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_म्रवड्वीप-वीवामावाुतव रा अडदेंधरतवाव, 2/व्राक्कवाफृक्षव्व ० कैशमांटकावीब क्ावे 75 20##८्म/ंवए 87 
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ता ठक्र्वअव्ीव $ ॥44/7द/7ल्‍कव, 5क्रादद॑ं?एत $ कववडाविप्य, 2259ठदद्ाा।द 3 मै? दकूव, #(द्राददाादाध 5 
ध्विल्‍वाप्वकृदृध-2्व्रांकर, ##९ रिवर्दकक्षव->वरतं-फावाव्िवक्व गण /दल्वापवकाफ्राऑअएद एफदडएदाओ, #९ अल्क्वष्द्ाय ता 
॥#क्राक्कातीं, ॥27 3#क्रद्राव-डउक्क.वए-[7'4क्क्कृव छा उद्बराव्रवंस्एप्रशम्रयां, क्रार्च ० 20752 शंत्/0'ध्ा25 0 
+कामांईदा।।2/द27%7/९/:54:. 
6... हरपावावरणां, 4949. 294, (7ब/7९, /960- 40, ॥4-/5, 22-26. 
7... उ्म९ बंधा९ क्रा्व बिश्ाएओए ता (करके काबे #:वँंदामादंत द/2 572०९५ तरवि20धा० क्राजाडह 52०॑वा5; दा. 
8/00#/#6735/, ॥965, (॥क/ए ९४ ०/., 7997, #.#/शक#7॥/25, 7963. 457-456, 553-559, 
है. ## बडफाएटए ठावद्रा। ॥#९ ब्रंएणट/आंवों श्राश॑॑ंदां ॥ 82९ 2८, ९. 2० (९४९३ (7722007079). 
9... गकावाएां फ्व क्त्र शांड९/(/द् खिब्ाव-(ऐव फद्ाव्र-ब्रँधएड (व्रदाावाटे 

#ंपका 7#टटवाँ (वक्ष #07 (धाठें +क्कावादे अड़ेध् 4-बंशा।ध।ठं 

अंचों बाफ्वकं 70 व्वीलावफुप् म॒क्ंस्‍ादोदे.. कुएं एणॉल्वों *5द्कॉपरंम #वा॥476 ” (१८९ 55. /. 24-2. // 
/09,. (९5 #रऑटी #छए 7९थंशशरव 0" //४8 277/005९ ६/2 /#2 267ाहाशमॉदिापं2४ छा उद्धाएक्व-।॥45घ/व 9. 7 
जै/पुवफवधंव, 4#वाव(य काव॑57कर्व॑एद्वाव, 34४9/वघट2घ्ावीच 5 उकंवोएचरव (74), पक्कावटक्कावव 5 702464574 
(75) कराते खैबदादाएचडधादंद।ा (45), +2ए९वा। डंगराद्विप2४ 0209९९7 (९ 267 द्वाव॑ ब॥ए 0 72३5९ /९55 4/९ 
क्रशास्‍ंगारवे 4# (#2 #0/25. 
7/.. क्‍##% #कड्चटूर 8 आप्रद्ार्व॑ कक ९ 8097/4/77 ए /409/व, द्रव 7, (वर्दृध/द्ापव३ । 0 76. 389मएीटद्कआ 
ध्टार्टकाशा। 8श#टएा ९ 7८ क्वाव॑ 429 धरा 66 शवींटदारव॑स #6 #065., #0/ व अप्रदी? ०िवीचाआएप्रंदट्एव 5 
ग्रीबरशाल्श व 2्व्व॑धााात 5 क्‍सिक्काव 395 ्. ९ (४०८५, 2004. 
72. उ॥6 क्राश्साश्व॑ 207क्राद्$ #शर वर्व॑धट्व॑, 
जे, मं, €. मिक्षशवक्रव, 
4, वैधीमां 5;श्याव 5 ९ १छशांश /मव्रादद्वाव ऐ#९ टम्रानशाए गं॥2 7टां०व की >0956 ॥#॥8 ॥#॥॥९ 507 ० 
॥#९ #तक्कशादएकछाब 4/28 42९. 
43. शैवकाए रण 2 078॥#65 ७फ्र/255९व॑ #श€ 09 अव्शस्‍आमाद्ाव धरा'४ ९2#0९वँ के 9#ह 52-75 ता ॥#९ 
वारपव 0 दवीफपणव बाफरएव, >4 2.7.36 बं९एट-/9९४ #0# 7 डगाफुए वींडककफश्दाक ##९ ऋद्ांश' विशा ता थ 
(कव हिद्वएरड ता ऋद्ाल: बह व क्राटा(वफ्मत-णि: #क्ाऊंडगपं।रडड दाए करराांग्ररवें ॥ डप्व 7727, 2.4 2.37 कब 279 
+.57. /40#ए02  >ट/शिन्‍शव॑ँ [0 ंह ॥#९ उद्दाघर 207टए कं सै4 6, 8#4 /7/2 का +4 2. 7.47. 7॥6 #दहड022 
प्रबा#र ००7 20#फ्द्श्वसंए व #तफ्रावांश 5क्‍एव्का दावे (6 3#07070072 ता ०९ 8 /ए० 5फ्च्ा 200फदा'रवं 0 
ऋदाश' दा, 2९ 7 मद क455९वं, खर९ए९/-_श॥75, /खिवँ व >दावशिंफ 2#4 7777 द्ावब 7776, 40%2ए९६ स९7९ 
॥॥# काटाव[म-ए5 औद्वएर #शोॉलीट्ं वे: /00ल्‍॥ म९एल' #शमरशह रह? 6 ऋवांए 00 व #ांश्ट द्राव॑ ०7९5 (69९ छक्का 


96 श्फ्शत्रा-गोद098 


3 5 >> - 3 मम “पान म-- न मन++++-+_-5 
72825 /07 2 व कराद्ककादांत उतसदाए, 2 ९9/#वकाशवाँ मदर तुवि/श्वकाऊ 9 क्ररारींगरव के ही04 /777, ७४ 
4.59 व 24 2. /.40. 8.4 5 दछदव 6, 804 7720 क्ाव॑ 24 2. 7.36 कट ##6 #द्वांआ20% द5 द्व क्रषध्रक/त: जैव? 77.2 # 
##5 200/९7ट्रदरेंक ध्रधवकुब उब्लववीदग्ब एव फवक्ववंधीर हक्कदा, करवाए बांड०272द5 फि व क्ा गेडाधाओ #42 
बबांध्0#", 5॥#0#72 एश0कवां व&/एशाशा। शंग्र 2८ 54.5.6, 786 उकराउविप/ह5 धद्ार कं! (66 /९:४४ ८78 0) #0 
कलस्वाड खवॉंटवाांग गा 907290श7६8 &)2९ कद? ता 25९ किव8०5 द्वार फ़ावे की व ड्रलस्श्या ग्रह 
॥##शक्ा/प्रा25. 

46. उ7र6 केएशएवं 20/फस्‍द वा 82 02६//7772 ता ॥४5 >चर्॑॑ध ऋदड #ए]ाठएशवं, 

47, #;क्रक्ाशशपरदेंसएद #2/06० 0फ्ररंटां॥ए #श॒ंस्टाड ९ इ०्क ता #९ मसातदा5, अधाफ्राव (#व्रकाताद्ंधाव), अर 
्फवच) कब 4887 (/क्कादावंदाद) 28 (7002 977 वश्वाग, 

46, ठावडक्ाबक्7 (2999: 264) फद्याहरठ उंदापुबड, 24० ब्रदट45 का #ंफशद्मावड द5 बफ्ीश/सआा टंव5ड८5 ता 
लिद्ा/विाधर, बंह#गाड 07 बश्शा-29०4 5, / #दएट/एावें 70 7€॒ुष्टिशा2ट€ 0 0ककुवह के ॥85 207०, 2श/द्ुफूड #656 
बाश्कक बबेंबएावाांका तीडशाां-दीशंस्‍र (वद्ूक, द्राशिवेबाा5 ता एव, स्‍ीएाा सीकर क/०/7062"0 किए करार दा 
#एक्ावााए/#प्वंटएव $ वर्वद्कावाांग ता फयांध्रवं४ श॑शाराा क। 7९ 2८, रा 06९ (/शर०व ((0/॥2707772/. 

49. 40207वह2 0 जद्ांश 20070089 6 207/00॥/ ऐफद्ल॥/2व 27 72००/९, >क्ाएय्द्रणव, 75 5फ्70वंट्व॑ 0) 
(९ धरा 06९व77 ([वश्द्ागवंव), | ॥#९ माबध! 0 775 54/ (22९द्का द्वार .४//%/९ ://282९"-5॥47९व॑ं 725९-१075 
ण्ब्र[एशिए्ा डॉंडट25, 7द्ध645., 7225९ ?दादे।68 20055 07९९ 7द45- का फरफ़ुश' फ्चा टगादवांगांगड़ ऋद्वाश; 
(#शशः 2छावांगांवड शांखवें, द्वावे व कांबंध।९ >द्ा। आरं।7 एकलंवए)/2 एद्वांश: बहाव फांगवे (7/45६९०००७०/, 7999. 257. 
20. फवकाद्काब89/0 5 /#९ हव्रा॥र ता /7९ 75/722ैू07 तु ॥#2 ॥2/ #ठ7/व (0/45९७6097, /999. 259). 

24. (शाहवों के $कीक्राश/पंद्ंटएव 3 /९ाशंदांत ता वर्बाक्कुव दाहाुएा/शाफद, 5 4 0९४६2 ५४ ॥९(०/2६5॥९55 
बहुद्यााड बंश्वाम, 705 85 इम्रद्दारव 079 स्‍टवाए वा! तीर 0॥6/ /९55. 4 प॒द्रांधांग 57 # 8/.4 /723-42 
करंट ड।#25505 20/ बश्वा, 8/ #द्राफद्का द्रव 75 ४ 0+दं/25 45 0#९ ९/((॥९०॥//०॥ ४#मांटी ठ/6 #07/विंडएद्वाट। 
उपगि एर0/र्टांगा, 7206 इंबंश्व #क्वा ##श6€ 8 70 ९४८६९ /.का ब॑धा॥, टएशा ए तार 5 इम्रद्ा्रश्व 8 2/९४/व्राा5, 
०45, ९2, 66 ऐ ठह९ क्ंवे2४ 7: द्रारव)ड वंड ब्राॉड077फ्रावें घे #6 0767 एश5ांगाऊ: 24 8-70, ॥/4 697 & 699, ॥४५४ 
580-563, 24 2.2.2-2, 7, 72 क्रार्व 76 कब 204 7730-7737 क्राब 7734, 786 00/7 5घफएठ7 छ ॥#8 /९घ८४४085 
07॥९ मंद, वाड0 0क्र72552व मे 3ैबर्4 698-699, ॥88$ 379 क्राव 74 7747, 387 7.2 ॥2/४ 5प्रग05 इफकविपो 
822४6 80 ##5 5९८07 मे #॥2 22९, ॥/ द्राड0 5 ब९5टाव0९5 ॥€702८5, 04 8, ९2. /0 #/४ंट। ठ8€ क्रां2ुआ 7€5077 
(7.2.2-6) द्ावं ॥#९7 5;22९565 कॉध्वट€5 7 "्रांटं 4 0शंपरटर््‌ कादर) 77270 ग्रंवं? (7.2. 7-9). 

22. मराइम्बूँघ 5 #68 900007/055 200९ 92९/0# #8 /9#65/ #९॥, ऐाश्द्रए/॥/९वं 02 #6€ श/राफवा02 2ठस्‍वशाएरटद॑ 
((/कशा4व77, 7999, 26/-262). 

23. उ॥8 ब्वांशालारड& ठवधि 9९ग्र2 9 ९घूअा2552९व डंफ्राविईए के ह6 0007 7९.5, 34 दद्धदांश 5#905 डांक्राईक्ाए 


ड>प्रटॉघकर व 7.3 छ॥7 क्राठ5 तु 8 ए९४/५४९३ 200##कशालाएड्‌ आं॥ी रब मं, फच्ाद्ीरों [0 सर्व दावे टफदाें ऐ। 
/#९ 7(.. 


24. उपग्रह गरदाईटवं 207फाव्व व//॥९ 0९६7777ए ता 675 दंत ६5 #माठएट्वं, 

25. वम्रह कएशरव 2एाप्रात #वठ 7श॥07240 (४९ 0९६/॥ह/ए१2 ० /7९ >दर्व॑ध, 

26. 4. ९. सक्रापक्राकंव, 

27. 4. €. किक्राक्ाव, 

26. का #शो+ ाशफ्ाशंवाांक त॒ ॥॥० करावशव बापक्रशॉडवे का0/ ता ॥68 006" ९5 बर/6० ०िट४४ 97 ॥॥6 
उल्शप्राशा255 ता 6०47 क्रार्व 502/. 79९ 24 749-7754 2/एट5 व एदकलांगा। कह मद! है $#9९27/24/9 5725525& 
हद शेर छ 80 उक्चट /#2 686 7९/4#५९३- के ९एश:7 छघंडाशा2९ ॥##2९9 8220कस्‍९ 507720स्‍2 ८5९, अंक्राँदि: ॥0 
ऋदा 85 ९कु२55९०े .॥ ॥॥९ (457 एट-5९, #९ 2/4 754-/758 (त्वांटव/25 तोता 002 5 #टवाा0स्‍5#7%9 %ां# 086 $ 
हशक्धएरड, रिंशिाबं, शारकां25, शट,  व॑शशामाररव 89 ऋचा 75 ग्रश्टटड5दाए (प्थाएव क्ा?क), . 4. बा ऐउग्ॉट्ये 


8ए४णगभाणीाएतटए३ ० 0९ धाएए/श८६६६ (?॥॥72८क४7४ 54.5-6) 97 





#शाद्राएर ख5 2 49 92९2०॥९ दा शालकाए कक #ट कबडा 76, 2422 7.4 दल्दांत 28८७ दर उांग्रदा: 3॥म्रटॉचा2, आएि 
प्रह्धाएए रएश.ए एशडर 20#शषाटागड कंक ककूकुब 0 बफ़ादांपोए, 

29. 6 2( #हाए बर5ट4092४ $द#5कव 7 द220रैंवा2र :ध# 2 077 फाड़ तरट्डरंड/शाट2 (टव/--+-६८४४. 
॥#6 0९ ९:85, #॥6 ॥ै44 706, 2.4 2.37 क्रावं 04 7764 2750 काटा 252 के कांड 2000४, 9 727 
डांए९ 9#श0- टाव55[स्टिवगारड, 2.4 2. 3. 2-7 ख्वांटवा25४ ९ करा) 2059९ पएूं४ि लिकाडऊ व 507 मादए वाप्ट, कात॑ के 
2.345-76 ॥/ 79077/5 ॥0 ##९ ऋद्ा7 70554806 7€एश5द्वाह ठ#रंवंगाऊ/परं 05, #पि€ व ॥00श"7 टवा 9९200 फपं।2, 
22, $0क्ा९ त॥#९ 06" 725 बंटडटावं0९ 5 7शंवांणोेए त-शंवांगाउअआंफ़् रद ॥९ 4ममुएशंड्व 0/#2 ॥72९ 
#ठावं (4 276, कब 7793-7/807 &€ ॥४५४ 599-607), 2॥(६एवव॑क्लांव ब॑८४टा2९६ #/ 5 द्ाप्रफए/टॉ[वे बंध 5 
#वरदृधण्बाप्वड (047 7.5-77) | श707 ४९ 70#व5 शशंफ्ट्रड | 2९ /077 व#॥7९४/ /ए%5 ता €अांड/शाट2, 

उ0. # €. #द्वशव्क्व, 

उ/., + €. 4धदशकाद, 

उ2. . ॥॥९ 7८ #6 597 ० खरक्षक्क्व गी2#2 /वीच द्ाव॑ 76 0/#९/ 2०5 मद 9007 द्र९22व, मऑ02, #2 
बंटल्दवाड ९ $##व त्रै|;कादडाए द्व 7बटर ता धरववरतादावड, #ध0 मायाएफठा #टाउटएटड (0 #6€ 2टशाॉ?४/ंदां 2०45 
दा 72७. 

उ3.. &26९//79/ 2! क्ाव 2/5, व /॥6 70४७ #/07:९/ शीट [0 07 #द्व/0024 द्ाक्शइदे डंकराव)2 /0 ##6 
72€', काव॑ ९०९ ४९ #चर्वी#कादवा #दमरिक' /९2पकांटवां चं९छांटांत ठ+7९ उतागद फ्रधांएए'5९ क्रएर 6 वींएश2्रश2टर४ 
8९४९८ ##शका, 70 #॥९ 2॥4 क्ाव॑ 2285 #ट कारफृलशवरधंतग एंड 4मषुलाश॑पुव 75 एश::7 उतंतपोँचि /0 #द्व ठा[#९ 
उद्याहडदंव दा।(72/ 8, बरटडटं2.ट /76 ४०7 5 (6 742९ ##22 2225 2० #॥/0%82# ४6 2/टॉ2 ता 7९०7॥. 
व (विट। ॥धट कब 45 एद्ट्रत्रए तक ाशर हर बे0४2ं9#ंगा ता /#6 उद्याह्ृहतच वकाक[2/54 सावंड कहावें दा ० 6॥2 
व द्ापकराश॑फदे 9९ट्वांगडफ, वेश्वएिट्र आम 900 के व /शाह#फ उल्टांग #एणा 7763 70 7606, ॥4 776, #प 
॥793-/807/ दब 45 599-690/ 4९5८2770९० /ध_6€ #€एशढदाउदा छठी #शवराा/णाउमआंफ्ड 82/#९6९श/ 8९5 77 
#परशडकराए्रिदवाांए डांक्राँचल 70 +4 2.3, 2-7 क्राव॑ 7 34.9 का ॥९ बह5४ट797#075 ०796 उद्वाहदेव क्ाबए/र/एुवं, 
उन, 2405 ता 6 0#/7 ब्रद॥05 द्राइ0 क्राश्फराश ॥९ द्राफ््रा/रफव छा ऋाटाश्काधरर55 दड 7शिफांगर 70 72 
ालश्वामरट55 07 6 090, 82.4 43-43 क्राव॑ >4 2.6 4/6 ६/50 एश7ए द्राव7ऑ#ंट शि #सो बँट5टाब27/07, &0772 /2:05, 
7वाउट्प्रावारए 45 692-677, 60255 #श2 /#दा ##0₹ 8 20 #व[ए/९5६३5 का व #दे बक्ाशवारव 8 705525897 
(#4/ ब्रा [5/ (#प्द/74). 

उऊ, टए+शटांगा 7-का 6 द्रंं [0 /शावप्मं, 

उ6. ॥+ 5 7रठा शाहरए टाट्या आरवा 2९ 700 7#शक्षिड 70 :मं/7 #72 9९ ४475 गे #म्रांसी 84 (दा (055०) 
व्रालवटअरड द ठप, कराशाहांगरारद की ९ फिड। एश:5९, 2074फ़ुड ॥# #श॒ुक्धिड 70 ९ ५९ 5९5९४ (हदाए।4) ० 
[205587770 बरीएरखिंव॑ संब$ाप्रीटदाांण तु 42९ टदा52९७ ए॒कदिंड।दाव, /एकाव॑ के #6 ॥#दाब-डवहाहुएद्व दादी ॥#2 
मरद्काव-चीवाफरयमकाए्‌एव (रा वद्विएां, 7997-2000. ॥070 7 262, #क्काराए (4) राणा एशांदा (7|#7द/7०), (2) 
ह0-7#25#वां॥/ (वशंल्वं), (३) 2८६/2/९४5३४९३55 ((#वावेंदं4), (4) 20587075 (द$द)4) क््व॑ (5) शं0/६/005 (7024). 
३37. #.॥ ॥#छ बंरडटाबं76#/07 ण॥#९ द्-चरत द्ावरदद, ##९ 206 5९ंडट5 ##९ ०79/0/7ां02 7/0 राक्राशद्ार (##2 
ब[[(श0/॥ टव्ा०2207-ां९5 ता ईद्वापादा, 2ैर0ा2 तु ##९ तांवेश व४ा#95 बंठ #7 5. उम्र? इलशासतवात बढ्कांटा (6 
बीं॥शिशा। टद॥5९४ रा दंडचश्वः क्राताडह एलांद (#7/0देएद), शग्ान-25॥-दांध। (वशंल्‍द्राद्ाद), 22, शा तु ९5९ 
बंह्लपछ#ग्ाड 9छ#०श९ण्िव, 70९ ठ7/ 98/90/0709 $एकुदााए/॥पदंटएच 8 दटट0ाका 75 275फददंताएव (47 7. /3,, 
अकरांटाः बंध्कांट दडद्रश्व ब्लायंहधत (2 उदार टवारिट्ुगपंद, मा(रारडांहरु00 आग #ड॒४ि2॥26 /0 (॥९ /९१ं०४8 ४0०/2, 
जैव? 7.43.2 अशरट #ट्दवे, फआठत ९ 0४9॥ ४905९ कद 45 रएशा /0#द्वाचर #492772९55 #फ062॥ /#2 77९ 
उटआ525 द्व 0॥0 बं०25 70/7श7िका बकरांश#९5, दद्वाफा्रा#ी०४5 कं,  (छद्कद्ट्टांक्ूवीऐक्कोॉर कावहुए 20 व्रक्रांवाप 
ववय देंडवौ।वां ईवकााश॥। वाव्राब्ाग्रावफ), 

उठ. है. ढ शेश्क्व, , 


98 5प्रागराव्वा-गीधा& 


३9. $#)क्काएँपिव्व॑श्एव द्वार ##९ 09705 ता /#९ 2०:४० ठ॒ फ्ीकर तु (द्वारका, 8 ९ क्रश्दाड /0 509 #. 47 
4 2.6.5, ॥/ 5 उद्धांवं शादा वा टच 5९5 ददाावा का 9९ 50्टव॑ के व उगां[विल आदर 72 05./ण/07९वं 07 ६ 
हैंड, कंध ४९४९३ 6 0 70, 9 ९ 7087९ क्राश्यावांधंटर #दा! काबडा 8९ द्बंगूशर्व 70 बी #हां। शरट्वाएट 
ट०क्ाशफबा।5, 2872 82-85 दांशट5 व डाक (857. 4# ##९5९ /रड, (॥९ 079/005785 द्वाए 60 फबौंटवाश्व 09 ४९ 
१5९ ता ##९ उद्द९ ४07 %ं।# ६॥2 फपंश्वाएश छ#शीर ब-च5 । [९ 

40. (0#श्टांमा छह #द्रादि-।0चक्ुरओं 00 सव्रा/दि।0वकुल_ं, 

44. वाबंद्रेस्‍व |#9004090 मद्व॑ट्वा९5 वहा ता ##₹९ बंध द्ाव॑सांड्र/#5, 20॥/ 4 #वएट [एक #0 द्/९5/व्र/ंगाड ता 
5 बे 9#ए7 उतंक ९०65, 4/07द्टड्व (00 #टगीव(5 द।0-ककृुब) 5 मत टॉस 0.४ का0ठ |7924200/ 5 एमए #ंहव॑ रा 

/५७8/. 

42, 40मरांबवकाव-मरदुशावीवट #0848 (थ्रवाावादुंशिवीकावाां, /270-34, 20. 3. 7096) ब6ट/9९४ टकावदी/वक्षघ 
कक धदिह के क्रमांटम ठहर +एवैघट25 उतर $_/77्वंमराव2? 2) 082 #ाग्राधद्विं व बंध: /एि। (९ प्िए। #व(ए ता (९ _ा0त।॥ 
दीश' क#मांली गाए फटाश्वडटरड 9725 77वें ह/4/९ 89 कार का०/#/मरुकि व चंबए बंपर ##6 5९2८ अर तु ॥॥#९ 
ग्रात्यह, गचंक 5 ध्रड0 धंदडटाय8९वें /# ९ ॥ै/द्काक्राएु।ं (०7, 2/6/, 

43. 776 02 द्रेह्टं0९४ ड९एशटल्‍वां ऋवार ता चें९2४॥०ठपँ्रंधर्‌ ईद्ाफावा, ाएीशाएं ब्रड।शा।ए (946), [6 ट्वांएट5 
र्खवा[ऑंर5 ता 800 र्/शियवबां द्ाव॑ का/।शयववदों बष5/270 आ(#0क/ कव्कायएू #टा स्का्श'! (9० 2८4/९४०/४८5. 
खाशिाादोां बडटशांटंडश 2शाशदातए/ 20/2श#5 794, #७5 ##९ कर्टुट/शारटड 6 वएशिशा। /एमाऊ ०/:56, 30वी: 
हाश्वी[विधंता कार्व [#वांऊश[र् काशाएंगारदे ९९ 47९ 777 तरंश/शय््। वाड/सपॉए 7॥#2४९ व[शिशा टवाल्ट्ूठापंटठ 
तुचि&ा/शाए कवर रातर (एवटीकांटवाए व॑हलपं9९व॑ हर ॥#5 20/९०:/ंत्र 74 2. 9. 3-9 कार्व ;9१7४ 39-9/, 7#2 0-९ 
॥९55 €:2९|7 4७, #शशिः 70 हफ)द्वाव 8008 /#०लिंव: द्वाफावा वीं54क९का:ए ताटर ॥/ दर 7.फ्शार्वें 070" मार, 
0० गार टक्ा बलाएश्शँए ब॑६5#00997 899 ब्रश ४7 एव? कराशाओंणाडऊ ताठाशपट5 वंध 2 कद्वाक्ञापद्ाव्र ब077९/फवें 
(7.44) करा # द्रं४ए०(९5४ (४0 द्र्धएवप्वक /0 माद्काव, हि टी वै॑९४टपं९३ ह$ ॥#0॒छिवं॑ ध्रशंडंता (7. /5-46), 
44... ९. शिक्षव्छुव, 
4. |. ९. कीकंवकव, 
46. [#९ वीवाजाब द्रधपुफ़ाटॉफत 5 बरडसचं१९व #06 बड़ लागत, #7 गर्व व डफराविः कॉश्फशधा।तात का #८ 
०॥##श#९५४, ९पटरजव३ क्ाव 27व4. 9.4 70-80, ॥/4 754, #877 93 ऋरतं4 2./0.20 ०६४० लिं|एह व 20079/2/९ 05/ 
ण[#९5९ (शा एक, कडहर कॉ[शिशा। धरताचांमए काव॑ ठार्व॑श वा 0९ 22८" 04 754 75 2/05९5470 ॥॥९ 22९), 52९ 
6 वंश द्वव॑ करवाए तु हर ऋताच; वार ## उत्तर, 4ावक, स्‍कदफवधंत दावे $॥/करवटताव 02 #फ़ाए॥ांफ 
(सूद बरधवाफराव, गं5फरट्टू तर ठ व/(४ 7 578, है? 7. [7 /960%5 #९ ठल्‍चंश दावे #वंसट् 02.4, 7॥6 
्िल्व ठ बक्ाकाद 0रांडड ##2 9द835 तु #९ ऋठापंव॑ ९२९३5९वें कि #2 (57 एट.5९5, 5 #/९5९॥४ | //4, 79५, ॥4५, 
4, 274 क्राव॑ 072? 
47... 48 ॥##8 #स्‍/शफ्शक्वांग तु #6 0 काब्कुअराउव, 4०द)चक्क(#प्रंद्व?एव च॑?४टलांएट5 ॥#॥९ बॉ(ीट॥9 ता 
ब्ा/वांहरंगड़ शा#शए/॥गरशहार। 979 /णाहाबड ण ९.7 0शंक्रर /0/6 व #7॥# #स्‍टी 27वें शाव0/० रीहु/शशशारहा, 
मैरी 7. 6 ब॑एर5४ #ंड हा व एए.ए डांगरादधिन फरद) 200#शाट्शार्‌ काद्ाए ता 86 एशडटड आम छंद 9परदरं तातें 
हरफूशचाएँ, >ताव[र।० 2#द्वए6 6#वएर # #० ९, का #९ उशाउ९ ता (#वए #श#९ 08९...] | ९एस-३ एरंड।शाट९, / [हर 
दा ॥#९३९ ९खताा25 तु डिंहिवक्ंकि जे उपाए 80#2ए७7 श्र क्ध्व॑ 2८. ॥ 5९९७5 बह ॥##082॥ 7;फ्रवत॑द//व 
॥7०६ €द्वार थर2//0 #/80०/[7 क्र $शच)/दकाए।विंवंछव, 264, 4#द्ावगपिव, 57परकवटकाच, /2चांए्बकतददंद का 4 
5#श८॥ 0९ व[(#2009 ता ब्रा/वाशओंएए व आक्ावश 90, 4गदे ऋरालिय तार द्रहदांधड व गप्फाद्वा 00 5778९ है (५ 


शा।ंहै#शकाशा।, #26 द्व2 50 कक्काए ध्विटा।05, उतरी बढ ८0576 #€ फाणाएं धवि, सदा 7टववे तकरार वाश्वछ 
अपि (९ #48॥7 #ध/भ. 





]2 


शि्वांशा शस्थ्राएा९$ 0 उद्या3 7फरंशएा'बु)5 0 30) 


[9. 0. 72०णथाधा।9] 


/#चाएंशा 72॥65, ॥50फ्ञाणाड था एबव05 वाव॑[स्व९ पी तरक्ा५ ॥ 7पगए एव बाते शाधाला। 
णीलंबा5 06 996, 906९5, 0प्रआं॥255 ०0णरागाप्रा। बात घाटा 0  ए्वी(5 एव "थ॥८ परात॑टा 2 
फ्ीपशार ए जग्ागंडा भाव लिएशथा।॥ 00920 फट एमी एणउभ्मा। 7लॉाएणा, रिक्रट। $2एट! 25 
(6 गिडा 40 70907 ॥6 लरवाडटा06 विधा धरावर्णा।ट5 धात ।शाक्ा।5 ॥ ाओएज । पीठ तांहाएॉ5 ० 
खिताब, [श0प्ञी शणजीा३९06ए्टाएक रसंवाएरट 45$ 5०णाए शा०्प्रशी ॥0 ग्ाएए व व३क्षा।रा) ॥00 पिता 
श0०्पात ॥ श्वेवाब 35 जांवट+ 7कफर्णंवा 7लांशणा 0छि' (एलरर व्लाप्रांट5 ण॒ €सटा ग्राणार, (5 (70एां० 
85 ॥0 76९टाए९१ ब6९१प्शचञ८ ऑशाएणा 50 जा. किट गंशणए णी छिप9गांशा गा शै॥078 (5 एट। 
इॉपताल6 द्वा0 60०प्राधा८6; एप शटा> 4॥06 ॥5 शाशा कंएणपा उद्यागांडा, ॥6 7ए8505 छि धर 
घएशाडइता ता इली0॥50एश्ा05 उल्यापंशा बट ग0 (0, ००७३ 5ए9९०९०४०परॉँचा 02९ 5 70060, 
8णा€ क्रणवबवार भालाफाड 98ए८ बरादव0५ एटा 80९600 ०ॉ। 0परत6 ग्रांडाण३ 0 ब्रागंशा ती 4ैव0॥79., 
# ९000 #प्राएल' 0 वा रा शिभूत5 98५9९ ए९शा णिप्रा0, शा ॥ला, पी९€ आपवए 07 क्रा।9 ९ ए्रा्ुए5 
॥ शिवा एशाबरीरत 35 था प्राता090व:ा गि2ट0, (न, एल, ९ जैक्का॥8 ९एांशा0905 9055255९6 50९ 
पींजा।एं लिन्वपा'९5, नियाए2, था धालाए5॥8046 ॥श060 छणागए 0०ए॑ पल 5गीला दिद्वपा९5 0॥06 उक्षा।4 
ढांशि|गुश॥ड$ 0िफात ॥ 4079. 

वह उग्ा।5 ०एजाशापांट [0 089५ व शाशे एणागपज वि श्वि0॥793, 9पा जाए: तट/ एणागाशा0१९0 
शल्य 72596० क्राणाए पट श्वाताब5, वयांड 45 ठल्था[/ 9ण76 ०० 0५ [6 उक्का।48 ९७४४2०9/5. 7॥९५ 
9णागा 0०पा गधा ॥प्र।श5 430ए2 एाएशा एाथ्ा।5 40 वश्या4-09590]5 0प्र८ 40 ॥€ /255प7/2४ 0 920%6. 
एश्ञाताा722८0 एज पीर फ्प्रौदा5ड कात गल्राएटा5 एा 09ची शिाआ|]65 0 एद्यात/ 5पएण60 0५ (6 
?क्पा३९९, वंगंगांग्रा। शलण गिणा आलशाएरी 0 आशाएग। गा श्वातात प्राती 40 तशापाज 00, धा0 
विश एटएशार 3 शणाा) एणी/लाशं0०पड 9256एफीतजा जाते 5 2 |85 ०0०ाफराटीए इॉं्रातए०१ 0प्रा 
क्‍0॥ 6 इपाविए2 णी क्रातवा9 ॥) ॥९ एक्षेप९ 0 पी ॥ए48075. 

#70920|0ए0एव॥ ९शंक्शाएटड ९ ट्ा।9 5चद्व80द्वीध3 ०0॥57 ठिप्रा। ॥ 8 उ्या8 (९४९९८, ॥6घ॥ 
(च्चएतएध3ा93096 व॥ विद्यायााटुदा जिडलापएए 090 वोह 7९एशा ताडइ00५९9 0 वाइटाफाणा 04 
शाव्यार्ट्री40द9॥73 (जाट थ (प्रगाफ्शी जा फट 5566490व7 ंग्राए क्रा4 ॥5270९0 9" शशात5 
वा ५४0१थ्ाव्ाप' व (प्रापा छींड्रांज ]080 पड 0 02 पी्बा 06 एटटांग्रांगए5 0 वं्ंगंगा गी हवा 
१९७शजॉ[लए 20 54९९ 00 06 फ़ाल-शव्वापाएशा प्राा९5. ४06०एस, पविधाफिीववा92णुा(? इं्वाट5 
एसी एव व, चिधावेशाव 7752 छ३0060 थरांड 00277 2 ४०5६, शीट शा४0॥72 ६७॥॥28. 
००, /055]] 5 4867#60 रू 8508 ० परी€ एै4580एश एरा।टा5ड, ०0 9ए0४8७0 ॥ एलफटटा) 06 
70प्री5ड एणीएट5 (6स्‍्वशक्ला। ध0 67578. १०७ 5०८१०|७5६ ॥8४९ ०076 ॥0 ॥6 - जाएपशंणा (वां (९ 


700 छशापराधा-गोद्षा4 


_ ्£ख्ऊरखञख्ऊखञ्फऊझ्ख्ऊ्फख्ञ़्ख़खञखञखञखञखसऊख्ऑ््र्र्रझर्ऱरऊरऊर्र्ू्ू् _जकीं्ाधाकं़ि-+--+२२- 
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वैदिक एवं श्रमण संस्कृति में इद्वाक परम्परा 
डॉ. ईश्वरशरण विश्वकर्मा 


विचार, वाणी एवं क्रिया के तात्तिक चिन्तन की जिस पीठिका पर भारतीय चिन्तकों ने ऋत, सत्य एवं धर्म की 
आचारपरक जागतिक विचारणा का संस्कृति-वितान निर्मित किया वह वस्तुतः प्रज्ञा-प्रकर्ष, गत्यात्मक जीवन एवं 
सर्वमयता की वैयक्तिक तथा समष्टिगत अवधारणाओं पर आधारित था। इसीलिए भारतीय संस्कृति में ऋर-ग्रताँ जैसे 
गतिमूलक चिन्तन विकसित हुए। ग्रति' भारतीय संस्कृति का आत्मिक बिन्दु है जो प्रकाश, प्रज्ञा, मेघा, ऊर्जा, ज्ञान, 
यति, ऋषित्व एवं परिव्राजकत्व का बोधक है। चिन्तन की इस योग-भूमि को अपनी ज्ञान-पिपासा, चंक्रमणशीलता तथा 
संबोधि से आर्ष परम्परा के ऋषियों, यतियों, मुनियों तथा मिक्तुओं ने उर्वर बनाया है, इसौलिए भारतीय संस्कृति की 
सृजनात्मक ने अनेक चिन्तन घाराओं को सृजित एवं प्रवर्धित किया है जिनमें वैदिक एवं श्रमण चिन्तन परम्पराएँ ऐसी 
मान्यताओं के रूप में स्थापित हुई जिनके संबंध में अब यह सर्वस्वीकृत है कि दोनों परम्पंराओं के मूल उत्स एक ही 
हैं और दोनों ही परम्पराएँ समानान्तर चलती रहीं तथा एक-दूसरे को पोषित व प्रभावित करती रहीं। जैन चिन्तन में 
तीर्थंकरों की तथा बौद्ध धर्म में प्रत्येक बुद्ों की दीर्घकालीन परम्पराएँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि वैदिक ऋषियों 
की प्राचीनता एवं नैरन्तर्यता की तरह वैदिक एवं श्रमण परम्पराएँ प्राचीन, पारम्परिक एवं सहगामी हैं। आर्ष दृष्टि में भी 
चिन्तन की अनेक धाराओं का मूल उत्स एक ही माना गया है क्योंकि सर्वव्यापी सत्ता की कार्यशीलता में एक ही 
परमतत्त्व को स्वीकार किया गया है जिसने अपने निर्माण-प्रक्रिया में अपने को अनेकानेक रूपों में अभिव्यक्त किया। 
प्रथमतः द्विघा विभक्त चिन्तन धारा को ब्राह्मण एवं श्रमण परम्परा के रूप में पहचाना गया। इसीलिए कहा जाता है कि 
भारतीय संस्कृति ब्राह्मण एवं श्रमण संस्कृतियों का समन्वित रूप है। वैदिक एंव औपनिषदिक संदर्भों से यह व्याख्यायित 
है।! 

वैदिक एवं श्रमण परम्परा के एकत्व, पारस्परिक आदान-प्रदान, सामाजिक चिन्तन एवं प्रभाव, धार्मिक एवं दार्शनिक 
मान्यताएँ तथा उनके विरोध एवं अनुगमन आदि प्रवृत्तियों को रेखांकित करने वाले अनेक पक्ष हैं। इनमें आर्यत्व” के 
गुणों वाली तथा कोसल से सम्बद्ध इक्ष्वाकु परम्परा महत्वपूर्ण है जिनके संदर्भ वैदिक, जैन, बौद्ध एवं लोक परम्पराओं 
में प्रामणिकता, तथ्यपरक तथा ऐतिह्य की विश्लेषणात्मक भूमिका के साथ मिलते हैं। इसीलिए नवीन अनुसंघानात्मक 
विश्लेषणों के आघार पर प्रस्तुत शोध लेख में दोनों संस्कृतियों के परस्पर आदान-प्रदान में इक्ष्वाकु परम्परा का योगदान 
गवेषणीय है। 
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नवीन ऐतिहासिक अनुसंघानों तथा वैज्ञानिक व्याख्या पद्धतियों ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय संस्कृति 
की रूपसज्जा में सतत्‌ क्रियाशील ब्राह्मण एवं श्रमण परम्पराएँ आर्य परम्पराएँ हैं। इन्हें वैदिक एवं अवैदिक संज्ञा से 
अमिहित किया गया है।' इस दृष्टि से इक्ष्वाकु परम्परा ऐतिहासिक, प्राचीन, पारम्परिक एवं प्रशस्त रही है। इक्ष्वाकु जन 
के रूप में इसकी इतिवृत्त एवं सांस्कृतिक अवदान दोनों ही परम्पराओं में विवेचित है। इस परम्परा के तात्तिक विवेचन 
से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि वैदिक, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों में पृष्ठभूमि, प्रस्थान और परिलब्धि का कार्य 
किया है। दोनों ही संस्कृतियों की सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं, आदर्श, मूल्यपरकता, कल्याणप्रवृत्ति तथा जीवन 
पद्धतियों का योग इक्ष्वाकु परम्परा में दिखाई देता है। दुर्भाग्य से इक्ष्वाकुओं के अभिजन, उनकी वैदिक एवं श्रमण 
परम्पराओं में वास्तविक स्थिति, भारत के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं दार्शनिक चिन्तन में उनके 
अवदानों को अन्वेषित नहीं किया गया है जबकि ऐतिहासिक सत्यता यह है कि भारतीय इतिहास, धर्म एवं संस्कृति के 
रूपायन में इक्ष्वाकुओं तथा उनकी परम्पराओं का महत्तम अवदान है। इसीलिए पिछले एक दशक से विद्वान इस दिशा 
में सक्रिय हैं। इनमें डेविड फ्राउली, श्रीकान्त जी. तेलगेरि', रामविलास शर्मा तथा शिवाजी सिंह जैसे विद्वानों के नवीन 
विश्लेषणों से इक्ष्यकुजन तथा उनकी परम्पराओं पर प्रकाश पड़ रहा है। 

जिस प्रकार भारत के प्रामाणिक सर्वांगीण तथ्यपरक इतिहास लेखन में इक्ष्वाकु, मरत, पुरूकुत्सु आदि वैदिक जन 
तथा उनकी परम्पराओं का योगदान है, उसी प्रकार इक्ष्वाकु एवं भरत की परम्पराएं जैन तथा बौद्ध संस्कृति एवं परम्परा 
के लिए उपयोगी रही हैं। 

इक्ष्वाकुओं की वैदिक परम्परा अत्यन्त समृद्ध है। यद्यपि वैदिक वाड्मय में 'इक्ष्वाकु' की चर्चा अत्यल्प है। ऋग्वेद६, 
अथर्ववेद* तथा पंचविंश ब्राह्मण में एक-एक स्थान पर प्रसंगतः इक्ष्वाकु उल्लिखित हैं। 

इन सीमित उल्लेखों के आधार पर भी इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि वैदिक काल में इक्ष्वाकु जन एवं 
उनका वंश एक प्रतापी वंश रहा होगा।* इसका आधार अन्य संबंधित उल्लेख हैं, जैसे--ऋग्वेद में राजा पुरूकृत्स, 
राजा>त्र्यरूण त्रसदस्यु जिन्हें इक्ष्वकुवंशी माना गया है तथा जिन्हें शतपथ ब्राह्मण एवं पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार 
इक्ष्याकुओं और पुरूओं में एकत्व स्थापित किया जाता है।* इसी प्रकार सरयु”, गोमती”, राम”, वशिष्ठ”, विश्वामित्र" 
तथा अयोध्या" आदि वैदिक उल्लेखों से वैदिक कालीन इक्ष्वाकु वंश तथा उनकी परम्पराओं साथ ही रामायण, पुराण 
एवं संस्कृत नाटकों तथा महाकाव्यों की परम्परा में विवृत इक्ष्वाकु राजा, राजवंश, सत्य, धर्म एवं आर्यत्व की स्थापना 
से वैदिक परम्परा में इक्ष्याकुओं को महत्त्वांकित किया जा सकता है। 

वैदिक इक्ष्वाकुओं की राजवंश परम्परा कोसल (अयोध्या) से संबंधित है। एफ. ई. पार्जिटर", ए. डी. पुसालकर”, 
विशुद्धानन्द पाठक" आदि ने अयोध्या के इक्ष्वाकुवंश की सूची दी है। ध्यातव्य है कि वैवस्वत मनु के नौ पुत्रों तथा एक 
पुत्री इला के मध्य राज्य बटा था। अयोध्या के शासक ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु थे। इस इक्ष्वाकु की वंश परम्परा से ही भारत 
का इतिहास निरूपित होता है। पारम्परिक इतिहास में पृथु, मान्धाता, पुरूकुत्स, त्रसदस्यु, त्रैय्यारूण, सत्यव्रत, हरिश्चन्द्र, 
सगर, अंशुमान, मगीरथ, नामाग, अम्बरीष, श्रुतायु, सुदास, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, लव, तक्षक, वृहद्दल 
तक ७६ शासकों की परम्परा से भारतीय इतिहास तथा संस्कृति गौरवान्वित है। आगे चलकर परवर्ती ऐतिहासिक 
राजवंशों की परम्परा में छठीं शताब्दी ईसा पूर्व के अधिकांश गणतंत्र, राजतंत्र, इक्ष्वाकुवंशीय माने गये। परवर्ती इतिहास 
की रचना भी इक्ष्वाकु परम्परा की देन है इसीलिए “इक्ष्वाकुकुल प्रदीप', रघुकुलतिलक', 'रघुकुल ग्रामणी' जैसे विरूद 
साहित्यिक एवं अमिलेखीय परम्परा में व्यवह्गत किये गये। महाभारत भीष्मपर्व में भारतप्रशस्ति"* की जो काव्यतम प्रस्तुति 
मिलती है वह इक्ष्वाकु परम्परा के यशस्वी राजाओं की है जिसकी पृष्ठभूमि वैदिक है। इससे ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु 
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की राजवंश परम्परा प्राचीन और पारम्परिक है। मानव जाति की सुशासन, सुराज्य, सुसंस्कृत, सम्य और सत्य, तप एवं 
धर्म आधारित बनाने में इक्ष्वाकु की ऐतिहासिक राज्य-परम्परा विलक्षण रही है। इसीलिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति 
की वैदिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विनिर्मित करने में इस परम्परकता के साथ पुनर्विश्लेषित करने की 
आवश्यकता है। 

इक्ष्वाकुं से संबंधित श्रमण परम्परा भी अन्यन्त प्राचीन तथा समृद्ध है। जैन एवं बौद्ध दोनों की राजवंश परम्परा 
कोसल के इक्ष्वाकु कुल से ही सम्बद्ध मिलती है। अयोध्या के इक्ष्वाकु कुल-परम्परा में उत्पन्न ऋषम (प्रथम जैन 
तीर्थंकर) एवं उनके पुत्र मरत से ही मारत की आमिधानिकता सम्बद्ध की जाती है। जैन परम्परा में इसकी स्वीकृति है 
कि इक्ष्वाकुबंशी ऋषम के पुत्र भरत के नाम पर यह देश 'भारत' कहलाया। इसकी पुष्टि पुराणों यथा-विष्णु, वायु, 
ब्रह्माण्ड, भागवत, मार्कण्डेय, गरूड़ से भी होती है। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि ;श्रीगम को परम धाम 
कै प्रश्चातु/ं रगीय अगोष्या परी थी बहुत वर्षों तक सूनी पड़ी रहेगी/ फ़िर राजा ऋष्म के समय वह आग्राद होगी*॥" 
जैनों के प्राचीनतम आगम साहित्य जैसे-स्थानांग, ज्ञाताघर्मकथा, कल्पसूत्र, आवश्यकनिर्युक्ति, कल्पसूत्रवृत्ति एवं निर्युक्ति, 
वृहतकल्पमाष्य आदि में इक्खाग (इक्ष्वाकु), इक्खागभूमि अयोज्ञा (इक्ष्वाकुभूमि अयोध्या), इक्खागकुल (इक्ष्वाकुकुल), 
इक्खागवंस (इक्ष्वाकुवंश) की व्यापक चर्चाएँ हैं।” इसी प्रसंग में ऋषम (उसभ) द्वारा शक्क (इन्द्र) से इक्षु (गन्ना) प्राप्त 
करने के कारण वंश के 'इक्ष्वाकु नामकरण की भी चर्चा है।'' इन विवरणें के आधार पर जैनों की इक्ष्वाकु परम्परा का 
ज्ञान होता है। इतना ही नहीं प्रथम पाँच तीर्थकरों ऋषमनाथ, अजितनाथ, सम्मवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ; 
ग्यारहवें श्रेयांसनाथ तथा चौदहवें अनन्तनाथ का जन्म इक्ष्वाकुकुल में ही बताया गया है। वैशाली के लिच्छविकुल में 
उत्पन्न चौबीसवें तीर्थंकर का भी संबंध इक्ष्वाकुओं से था क्योंकि वज्जिसंघ में सम्मिलित आठ गणतंत्रों अट्ठकुलिक' 
(वज्जि, लिच्छवि, विदेह, ज्ञातृक, उग्र, मोग, कौरव तथा ऐश्ष्वाकू) में वैशाली के ऐक्ष्वाकु भी परिगणित हैं ।** ऐक्ष्वाकु विदेह 
का प्राचीन राजवंश था जिसकी स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने की थी। इसीलिए जैन तीर्थंकरों की राजवंशीय परम्परा 
भी इक्ष्वाकुओं से ही सम्बद्ध रही है। इस परम्परा का उत्स कोसल ही रहा है।” इस प्रकार यह भासित होता है कि 
जैन परम्परा इक्ष्वाकु परम्परा से ही प्रवर्धित हुई। इस पारस्परिक आदान-प्रदान का व्यवस्थित अनुक्रम एवं तिथिक्रम 
तैयार किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि से दोनों परम्पराओं की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि 
महत्त्वांकित होती है। 

जैनों की तरह ही बौद्धों की इक्ष्वाकु परम्परा समाद्रित रही है। बौद्धों के प्राचीनतम पालि साहित्य में इक्ष्वाकु 
(ओक्काक' पालि) की चर्चा है।* छठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, 
कुसिनारा एवं पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के मोरिय आदि को प्रत्यक्ष रूप से इक्ष्वाकु कुल से सम्बद्ध बताया गया है। 
पालिग्रन्थ शाक्यों को सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का वंशज निरूपित करते हैं [* इनमें कहा गया है कि 'इक्ष्वाकु द्वारा निष्कासित 
उनकी संतानों ने हिमालय की आधित्यका में कपिल मुनि के आश्रम के पास कपिलवस्तु की स्थापना की। जाति एवं 
रक्‍त की शुद्धता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उन्होनें अपनी बहनों से विवाह कर लिया और ज्येष्ठ बहन को 
राजमाता का पद दिया। उनके सफल जीवनयापन (शाक्यता) के विषय में सुनकर इक्ष्वाकु ने आहलादित स्वर में 
कहा-अहो ! कुमार शाक्य हैं। महाशाक्य हैं, हे कुमार ! 'शाक्य' अभिधान के औचित्य को प्रदर्शित करने वाली इस कथा 
में ऐतिहासिक तथ्य कितना है, यद्यपि पूर्णरूप से बता पाना संभव नहीं है, किन्तु इससे इतना संकेत अवश्य मिलता है 
कि शाक्य मूलतः इक्ष्वाकुवंशीय थे।** महावंश": में शाक्यों के वंशक्रम का जो विवरण उपलब्ध होता है उसके अनुसार 
इक्ष्वाकुवंशीय जयसेन की दो संतानें-सिंहहनु एवं यशोधरा थीं। सिंहहनु का विवाह देवदह के शाक्य राजा की कन्या 
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कात्यायनी के साथ तथा यशोघरा का कात्यायनी के भाई अंजन के साथ हुआ | इनके वंशजों ने कपिलवस्तु तथा देवदह 
पर शासन किया जिसमे राजा शुद्धोघन भी थे। महावंश में जयसेन से लेकर राहुल तक की वंश-परम्परा मिलती है। 
आगे चलकर इसमें गौतम, अंगिरस एवं इक्ष्वाकु आदि थे। इस प्रकार शुद्धोधन और सिद्धार्थ की पूरी वंश-परम्परा 
इक्ष्वाकु परम्परा से सम्बद्ध थी। इसीलिए बौद्ध धर्म एवं दर्शन की पृष्ठभूमि के निर्माण तथा अनेक तत्त्वों के आदान-प्रदान 
में इस परम्परा का उल्लेखनीय अवदान रहा है | बौद्ध साहित्य में विवरण यह भी स्पष्ट करते हैं कि बुद्धकालीन गणतंत्र 
शाक्य, मोरिय की शासक वर्ग परम्परा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न थी। पालि परम्परा तो रामग्राम के कोलियों को इक्ष्वाकुवंशीय 
महासंभव का वंशज तथा व्यध्यपज्ज गोत्र का खत्तिय (क्षत्रिय) घोषित करती है ।* 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बौद्ध ग्रंथ सुमंगलविलासिनी और महावंश में कपिलवस्तु के शाक्यों की जो 
वंशावली दी गई है वह पुराणों में वर्णित वंशावली से मेल खाती है| विष्णु पुराण में तो बुद्धवल से बुद्ध तक की वंशावली 
दी है। बुद्धचरित में तो अश्वघोष ने शाक्यों के पूर्वजों को 'इक्ष्वाकवो', शुद्रोधघन को 'इक्दाकुक्श अभवस्य राजा, बुद्ध को 
इक्वाकुकुलप्रदीए और 'इल्वाकुकुलचन्द्रमा' कहा जाता है।" इन उल्लेखों से बुद्ध की इक्ष्वाकु परम्परा स्पष्ट हो जाती 
है। थेरगाथा में तो शाक्यों को भ्रगीरथ' कहा ही गया है। 

इस प्रकार वैदिक, पौराणिक एवं श्रमण परम्परा के जैन एवं बौद्ध धर्मों के सम्पूर्ण ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तथा राजनय 
परम्पराओं के मूल में इक्ष्यकु एक ऐसी परम्परा के रूप में रेखांकित होती है जिसने समी समकालीन तथा उत्तरवर्ती 
परम्पराओं को प्रवर्धित किया। इससे यह ज्ञात होता है कि मारत की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संरचना वस्तुत: इक्ष्वाक्‌ 
परम्परा की देन है। यह परम्परा भारत की राजनीतिक संस्कृति तथा उसके मूल्यों के सृजन और संवहन करने वाली 
परम्परा रही है। वैदिक परम्परा ने इक्ष्वाकु की राजवंश परम्परा में राजा के सम्मुख राजपद के साथ पृथ्वीपतित्व, 
प्रजापालकत्व तथा मोक्षप्रद कल्याणकारी जीवन का जो आदर्श रखा वही परवर्ती ऐतिहासिक युगों में भारतीय राजवंशों 
तथा उनकी चरितार्थता का मानक निरूपित हुआ। वैदिक परम्परा के साथ-साथ जैन परम्परा में स्वयं प्रथम तीर्थंकर 
ऋषमनाथ तथा उनके पुत्र भरत, पार्श्वनाथ, महावीर तथा राजवंशों की परम्परा में इक्ष्वाकुवंशीय मोरिय संतति चन्द्रगुप्त 
मौर्य तथा कलिंगराज खारवेल के उदाहरण उल्लेखनीय हैं जिन्होनें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मानक उपस्थित किये। 
पूर्वमध्यकाल में भी ऐसे राजवंशों के दृष्टान्त हैं जिन्होनें मुनियों का आदर करते हुए श्रेष्ठ राज्यादर्श सामने रखा। इसी 
प्रकार बौद्ध परम्परा भी समादृत रही है। बुद्ध ने स्वयं इक्ष्वाकु परम्परा के राज्यादर्श का अनुगमन किया और मानव जाति 
के इतिहास में प्रवृत्ति और निवृत्ति का आदर्श रखते हुए चक्रवर्तित्व की परम्परा को सम्पुष्ट किया, साथ ही सम्बोधि और 
महाकरूणा के कारण राम की परम्परा में अवतारों में परिगणित हुए। यह प्रवृत्ति लोक कल्याणकारी भाव का चूड़ान्त 
निदर्शन हैं । 

इक्ष्यकुओं की राज्य परम्परा प्रताप, ताप एवं तप की परम्परा रही है। दीप्ति, प्रदीष्ति एवं प्रभा का भाव ही 
प्रजावत्सल का मूल अधिष्ठान है। इसीलिए संभवत: सुमंगलविलासिनी” में ओक्काक (इक्ष्वाकु) के नामकरण के संबंध में 
कहा गया है कि 'क़थन काल उकाविये गुखतों प्रग्मा /निच्छराति” अर्थात्‌ उसके उच्चारण के समय मुख से प्रभा निकलने 
के कारण उसका नाम ओक्काक (इक्ष्वाकु) पड़ा। इस प्रकार वैदिक एवं श्रमण संस्कृति में इक्ष्वाकु एक सशक्त परम्परा रही 
है। सूर्य से उत्पन्न यह वंश-परम्परा अपने मूलार्थ में ही जागतिक सत्ता के नियमन एवं नियंत्रण के लिए ओजस्विता, 
तेजस्विता तथा संबोधि के भाव का संवहन करती रही है। इसीलिए दोनों ही परम्पराओं में इसके सुन्दर दृष्टान्त दिखाई 


देते हैं। पारस्परिक आदान-प्रदान, सूर्यप्रम, पद्मप्रम जैसी संज्ञाएँ मी इसी परम्परा के प्रकाश का विकीरण हैं। उसके 
उदाहरण दोनों ही परम्पराओं में विद्यमान हैं। 
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इसी प्रकार के ऐतिहासिक दृष्टान्त छठीं शताब्दी ईसापूर्व में महावीर एवं बुद्ध के समय के श्रमण परम्परा की अन्य 
धाराओं के संबंध में मी मिलते हैं किन्तु विस्तृत विवरणों के अभाव में उनकी समालोचनात्मक प्रस्तुति नहीं हो पाती है। 
श्रावस्ती की पृष्ठभूमि इक्ष्वाकु संस्कृति की रही है। कोसल, मिथिला, मगध और यहाँ तक कि कौशल्या से सम्बद्ध दक्षिण 
कोसल तक का विशाल क्षेत्र ज्ञान-चर्चा के लिए प्रसिद्ध है। आजीवक सम्प्रदाय के साथ जितने भी अन्य मत एवं चिन्तन 
दृष्टियाँ दिखाई देती हैं सभी का क्षेत्र एक ही रहा है। इस क्षेत्र में वैदिक इक्ष्वाकुओं की राजनीतिक, सामाजिक एवं 
धार्मिक परम्पराएँ विद्यमान थीं। इक्ष्वाकुओं ने कृषि कार्य एवं गोपालन की संस्कृति को आधार बनाया जो सभी प्रकार 
की परम्पराओं के लिए आवश्यक था। 

विचारणीय तथ्य यह है कि जब एक सशक्त राजनीतिक एवं सांस्कृतिक वैदिक एवं श्रमण संस्कृतियों के पृष्ठमूमि 
में विद्यमान थी तो इनका पृथकत्व कैसे हुआ ? और समानान्तर किन्तु परस्पर आदान-प्रदान के साथ इनका विकास 
कैसे हुआ ? वास्तविकता तो यह है कि दोनों परम्पराओं का पृथकत्व केवल प्रवृत्तिमार्गी तथा केवल निवृत्तिमार्गी दृष्टि 
से नहीं किया जा सकता है। दोनों परम्पराओं में इन तत्वों की विद्यमानता थी क्‍योंकि आर्यत्वः की जीवन दृष्टि के साथ 
इनका विकास हुआ था। यह आर्य जीवन दृष्टि इक्ष्वाक्‌ परम्परा की देन है क्योंकि इक्ष्वाकुओं का संबोधन ही 'आर्य' था। 
इक्ष्वाकुओं के इतिवृत्त को निरूपित करने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं संस्कृत साहित्य में इक्ष्वाकु 'आर्य' 
अभिधान से ही अभिहित हैं। यहाँ 'आर्य' शब्दार्थिकी पर अलग-अलग अध्ययन पद्धतियों के आघार पर विचार और 
विवाद हो सकता है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि आर्य शब्द श्रेष्ठा का बोधक है। आर्य शब्द के साथ श्रेष्ठता का यह 
भाव किन परिस्थितियों में जुड़ा, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है ।'' इसके बावजूद यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य के 
भीतर जो 'इश्कर्त्व है वही 'आर्यत्व है। 'इश्वरत्व की वृद्धि होने पर ही मनुष्य "आर्य बनता है जैसाकि भारतीय परम्परा 
मानती है और यास्क ने भी इसकी नैरूक्तिक व्याख्या में स्पष्ट किया है (इश्वरोपि आरि निरूक्त ५. ७)। यथार्थ तो यह 
है कि समूचे वैदिक वाडमय, शब्दकोशों आदि में 'आर्य' शब्द विचार एवं आचार की श्रेष्ठता का बोधक है। 

इस दृष्टि से विचार करने तथा आचारपरक श्रेष्ठता को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि वैदिक एवं श्रमण 
परम्पराओं में 'आर्यत्व' का गुण प्रघान तत्व रहा है। यह विशिष्ट विचारधारा है। यह विचारघारा भौतिक उपलब्धियों का 
महत्वहीन नहीं मानती है बल्कि उनका सृजन करती है। सच तो यह है कि देवताओं को संबोधित वैदिक ऋचाओं तथा 
देव-स्तुतियों में लोकैषणा, वित्तैषणा तथा पुत्रैषणा का ही प्राघान्य है जिसके परवर्ती अतिरेक ने उपनिषदकारों एवं स्वयं 
गौतम बुद्ध को 'आर्य अवघारणा' के पुर्नस्पष्टीकरण के लिए बाध्य कर दिया।" जैसाकि सर्वविदित है कि गौतम बुद्ध 
ने स्वप्रतिपादित चार आर्य सत्यों को आर्य सत्य' (चत्वारि-आर्य-सत्यानि) और स्व-उपदेशित मार्ग को 'आर्य मार्ग 
(आर्य-अष्टांगिक मार्ग) बताया है। इसी पृष्ठमूमि में वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४. ४. २२) में आत्मज्ञानी के विषय में कहा 
गया है कि वे पुत्र की कामना, वित्त की कामना और लोक की कामना त्याग देते हैं तथा मिक्षुक जीवन व्यतीत करते 
हैं ([त्रैफ्णायारव लौकैफ्णायारच वित्तैरणायारव व्युत्थायाघ /पिक्षायर्त बरन्ति) ।* डॉ. शिवाजी सिंह ने यह स्पष्ट किया 
है कि ऐहिकता आर्य विचारधारा का एक गौण पक्ष है, उसका मूल स्वर नहीं। आर्य-जनों की सामाजिक पहचान आर्थिक 
सम्पन्नता-विपन्नता पर आधारित नहीं है। आर्यत्व के प्रतीक वैदिक ऋषियों को हम यदा-कदा निर्घनता से घिरा पाते 
हैं ।** इसीलिए आर्यत्व में दोनों प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट है। 

'आर्य' संबोधन एवं 'आर्यतत्त की जीवन शैली इक्ष्वकुओं के साथ सम्बद्ध रही है। मास ने प्रतिनाटकम्‌ में 
मरत-देवकुलिक संवाद के प्रसंग में देवकुलिक के मुख से कहलाया है कि जआर्यीति इल्वाकुकुलालाए' खल्वयग्‌ ।५ 
अर्थात्‌ निश्चित रूप से आर्य इक्ष्वाकु कुलक्रम है। इस आर्यत्व में सत्य, धर्म, दिव्य, पवित्र, पूर्णतेज, यशस्विता 
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आदि वे सभी गुण आते हैं जो धर्म के लक्षणों में परिगणित हैं। सत्य, दृढ़, प्रतिज्ञा, वचन का पालन, धैर्य, बुद्धि, 
जीवलोक की रक्षा, प्रजावत्सलता, नैष्ठिकता आदि विशिष्ट 'आर्यत्व' के गुर्णों के लिए इक्ष्वाकु प्रसिद्ध हैं। प्रक्रियात्मक- 
मिन्‍नता को छोड़ दें तो ब्राह्मण एवं श्रमण परम्पराएँ 'आर्यत््श की सतत्‌ प्रतिष्ठापना, प्रचार एवं आचारपरकता के 
लिए ही जानी जाती है। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ ने दशरथ के लिए जो संबोधन दिया है वह आर्यत्व को अधिसूचित 
करता है" : 
इल्वाकृणां कुले जात: त़राक्षाद धर्म इवापर 
ध्रतिमान्‌ चुएतः श्रीयान्‌ न धर्म हातुमहीति// 4// 
त्रिएुलोकेए विख्याते धर्गात्मा झति गधवः/ 
स्वर्ग ग्रातिपद्चस्व नावर्म वोढुमरीति// ७// 
वास्तव में ब्राह्मण परम्परा की यज्ञीय अनुष्ठानिकता का विरोध हुआ न कि यज्ञ-भाव का। श्रेष्ठ कर्मों की यज्ञीय 
उदमभावना सर्वत्र देखी जा सकती है। इसीलिए 'आर्यत्व' की लाक्षणिकता सर्वत्र समादृत है। जो विद्वान्‌ यह अभिमत 
व्यक्त करते हैं कि वैदिक परम्परा में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का समन्वय हुआ और श्रमणों की आचार परम्परा वैदिकों की 
देन है साथ ही सन्यास विचारधारा का विकास श्रमण प्रभाव की देन है, उन्हें पुनर्विचार करना होगा। इक्ष्वाकुओं में आश्रम 
संकल्पना और उसका आचारपरक प्रयोग सदैव विद्यमान रहा है तमी कालिदास को कहना पड़ता है कि “ गलितकयसा 
इल्वाकृणामिद (हि कुलव्रतम ? [१ 
भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की आचारपरकता के मूल में इक्ष्वाकु एवं मनु की चिन्तन 
परम्परा ही रही है। इक्ष्वाकु कुल के शासकों ने चक्रवर्तित्व एवं योगपरकता का आदर्श मानव समाज के समक्ष उपस्थित 
किया। इसीलिए दोनों परम्पराओं-ब्राह्मण एवं श्रमण में इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। इस समन्वित चिन्तन की 
अभिव्यक्ति मारतीय कला में स्पष्ट दिखाई देती है। महावीर एवं बुद्ध ने इस परम्परा को श्रेयस्कर बताया है। इसीलिए 
इस परम्परा में बनने वाले स्तूप एवं चैत्य की वैचारिक पृष्ठभूमि इक्ष्वाकु परम्परा की है। इस परम्परा में चक्रवर्तित्व एवं 
परिव्राजकत्व दोनों का अनुपम संयोग रहा है। बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व आनन्द से स्पष्ट कहा था कि “चक्रवर्ती 
राजा के लिए चार महापंथों के मिलने से बने हुए चौराहे पर स्तूप बनाया जाता है। ऐसे ही चतुष्महापथ पर तथागत 
के लिए स्तूप बनाना चाहिए।”* आगे इसी महापरिनिर्वाण सूत्र में स्तूपाह चार श्रेणियों का भी निर्देश है - तथागतसम्यक्‌ 
संबुद्ध, प्रत्येक संबुद्ध, तथागत का श्रावक (शिष्य) एवं चक्रवर्ती राजा। इसीलिए भारतीय कला में यज्ञीय अग्नि वेदियों 
के मानक पर स्तृपों का वास्तुविन्यास निर्धारित हुआ। स्तूप एवं यूप की पारस्परिक एकात्मता और तुलना से समी विद्वान 
सहमत हैं । 
इस प्रकार यह प्रमाणित है कि इक्ष्वाकुओं के चक्रवर्तित्व की परम्परा में स्तूपों एवं चैत्यों का निर्माण हुआ। दोनों 
की एकात्मता को डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि -'बुद्ध उस विराट पुरूष के प्रतिनिधि थे जो सूर्य 
मण्डल का अधिष्ठाता है। बुद्ध सूर्यवंश के इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए थे और इस दृष्टि से वे सूर्य की विराट शक्ति से 
सम्बन्धित थे। बुद्ध की स्मृति रखने के लिए प्रयत्नशील दार्शनिकों ने अपनी समस्या का समाघान स्तूप रचना के द्वारा 
किया। प्राचीन बौद्धाचार्यो ने चक्र और स्तूप इन दो प्रतीकों को बुद्ध के भव्य व्यक्तित्व के लिए उपयुक्त माध्यम के रूप 
में स्वीकार किया। चक्र उस धर्म का प्रतीक माना गया जिसका उपदेश बुद्ध ने दिया। चक्र के रूप में घर्म विश्व का 


आधार है क्योंकि विश्व परिवर्तमान चक्र का ही रूप है जो त्रिनामि या त्र्यध्वा है और जो भूत, भविष्य और वर्तमान में 
घूमने वाला काल चक्र ही है।”“ 
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इस प्रकार शिल्पगत प्रतीकों में चक्र एवं स्तूप की प्रतीकात्मकता चक्रवर्तित्व एवं बुद्धत्व की रूपात्मक अभिव्यक्तियाँ 
हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से सत्य एवं धर्म की लौकिक व्यवस्था स्थापित हुई। भारतीय कला में जिन प्रतीकों की 
मांगलिकता स्वीकार्य है उनके चिन्तन की पृष्ठभूमि में भारतीय परम्परा की समृद्ध थाती रही है। बौद्ध कला में बुद्ध के 
चक्रवर्तित्व को उनके हाथों तथा पैरों में प्रदर्शित किया गया है।” इसी प्रकार ब्राह्मण एवं जैन कला में इस प्रतीक की 
महत्ता है। 

इक्ष्वाकु वंश में चक्रवर्ती शासकों की सुदीर्घ परम्परा है। इसी प्रकार की एक परम्परा प्रथम त्तीथंकर ऋषमनाथ के 
पुत्र चक्रवर्ती भरत की है। जैन ग्रन्थों में ख्यात है कि भरत ने काफी समय तक शासन किया और जीवन के अंतिम 
वर्षों में संसार त्याग दीक्षा ग्रहण की और कैवल्य प्राप्त किया।” जैन कला में मरत और उनके भाई बाहुबली का अंकन 
है। कुंभारिया (बनासकांठा, गुजरात, १०९३ ई.) के शान्तिनाथ जैन मंदिर एवं विमलवसही (राजस्थान, माउण्ट आबू, 
१०३२ ई.) के जैन मंदिर के वितानों पर भरत और बाहुबली के विस्तृत दृश्यांकन हैं। चक्रवर्ती सम्राट का पद त्यागकर 
दीक्षा ग्रहण करने और कठिन तपस्या द्वारा कैवल्य प्राप्ति के कारण जैन धर्म में भरत को भी देवत्व प्रदान किया गया 
और उनकी मूर्तियाँ उकेरी गर्यी | इसी प्रकार जैन कला के कई पक्ष हैं जो इक्ष्वाकु परम्परा से सम्बद्ध हैं। यह परम्परा 
तप, दान एवं त्याग की महान्‌ परम्परा को स्थापित करती है। इस प्रकार वैदिक एवं श्रमण संस्कृतियों की आरंभिक एवं 
परवर्ती रूपरेखा तैयार करने में इक्ष्वाक्‌ परम्परा के तात्तिक चिन्तन उपयोगी रहे हैं। 

वास्तव में 'मनुर्भव'” और 'कृण्वन्तोविश्वमार्यम' की वैचारिकी के साथ जिस संस्कृति का रूपायन हुआ उसमें दोनों 
ही संस्कृतियों की दीर्घकालिक परम्पराओं का योग सम्मिलित था, इसीलिए भारत के बाहर भी इनका प्रसार हुआ | श्रमण 
चिन्तन ने एक नियंत्रक की भूमिका का सतत्‌ निर्वाह किया और योगपरकता तथा आचारपरकता को सदैव महत्त्वांकित 
किया। दोनों की सहमागिता तथा परस्पर पूरकता से ही आर्यत्व प्रतिष्ठापित हुआ जिसके लक्षणों को कला में भी चाहे 
वे जैन आयागपट्ट (आर्यकपडट) हों, बौद्ध आसन, चिह्न हों तथा भारतीय कला में वैदिक प्रतीक ही क्‍यों न हों ये सभी 
उनकी रूपात्मक अभिव्यक्ति रहे हैं। यह एक सुखद संयोग है कि इक्ष्वाकु परम्परा में इन सभी तत्त्वों की विद्यमानता तथा 
दोनों ही चिन्तन प्रवृत्तियों का समज्जन देखने को मिलता है। इसीलिए स्पष्टतः परिलक्षित है कि वैदिक एवं श्रमण 
संस्कृतियों के परस्पर आदान-प्रदान में इक्ष्वाकु परम्परा सदैव महत्त्वांकित एवं योगदायी रही है। 
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भारतीय दर्शन पः्म्परा में जैन धघर्म-दर्शन का स्थान 


डॉ. गोविन्द गन्धे 


हमारा यह पुण्य पवित्र भारत देश जितना प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं रमणीय है उतना ही ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि 
से परिपूर्ण एवं समृद्ध है। इस पृथिवी पर सभ्यता एवं संस्कृति का उदय सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही हुआ। अन्य देश जिस 
समय बर्बरता और पाशविक प्रवृत्ति का जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय इस देश में ज्ञान सूर्य की प्रकाशमान किरणों 
ने अविद्या के तिमिर को घ्वस्त कर दिया था। इस देश में ब्राहमणों के चरित्र को देखकर ही संपूर्ण पृथिवी के लोगों 
ने अपने-अपने चरित्र का विकास किया था। भारतवर्ष की पहचान संपूर्ण संसार में अध्यात्म विद्या को जानने वाले देश 
के रूप में की जाती है। संभवत: ऐसा ही कुछ कारण है कि स्वर्गस्थ देवता भी इस देश में जन्म लेने के लिये सदा 
लालायित रहते हैं। अपनी ज्ञान-पिपासा का शमन करने के लिये ही यहां ब्रहमा-विष्णु-महेश जैसे त्रिदेवों ने 
समय-समय पर मानवरूप में अवतार लिया है एवं यहां के तपस्वियों से, ऋषियों से अध्यात्मविद्या के दिव्य ज्ञान को 
आत्मसात किया है। अध्यात्म विद्या की एक धारा का नाम है दर्शन । क्षेत्रविशेष के आधार पर भारतीय दर्शन एवं 
पाश्चात्य दर्शन इस प्रकार का स्थूल विभाजन किया जा सकता है। भारतीय दर्शन भी दो धाराओं में प्रवाहित होता है | 
एक धारा नास्तिक दर्शन के रूप में तो दूसरी आस्तिक दर्शन के रूप में प्रवाहित हो रही है। यहां आस्तिक और नास्तिक 
से तात्पर्य वेद प्रामाण्य से लिया जाता है। वेदों को प्रमाण के रूप स्वीकार करने वाली धारा आस्तिक दर्शन और वेदों 
को प्रमाण के रूप में न मानने वाली धारा नास्तिक दर्शन के रूप में मानी जाती है। यद्यपि दोनों ही धाराओं को अंतिम 
लक्ष्य मानव मात्र का कल्याण ही है। नास्तिक दर्शन की धारा में चार्वाक, जैन और बौद्ध इन तीन दर्शनों का नाम 
प्रमुखता से लिया जाता है। इन तीनों दर्शनों में से भारत में लोकप्रिय एवं व्यापक जैन दर्शन ही है। यह दर्शन अपने 
कतिपय सिद्धान्तों के कारण चर्चा का केन्द्र बिन्दु भी रहा है किन्तु भारतीय दर्शन परम्परा में इस दर्शन का अपना 
विशिष्ट स्थान है। यह दर्शन अपनी आचार मीमांसा सप्तमंगी नय, द्रव्यवाद, स्यादृवाद आदि के कारण विशेष रूप से 
जाना जाता है। आचार मीमांसा के अंतर्गत रत्नत्रय का विषय दार्शनिकों में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैन 
दर्शन ने द्रव्य का विमाजन स्थूल रूप में दो प्रकार से किया है। बहुप्रदेश व्यापी द्रव्य को ही जैन दर्शन में अस्तिकाय 
के रूप में जाना जाता है। इसी विभाजन का विस्तार संपूर्ण चराचर जगत के रूप में जैन दर्शन में स्वीकार किया है। 
जैन दर्शन में विस्तार धारण करने वाले द्रव्य आस्तिकाय के रूप में जाने जाते हैं। सत्ता घारण करने के कारण वे अस्ति 
तथा शरीर की भांति विस्तारक रूप में समन्वित होने के कारण काय कहे जाते हैं, यथा- 
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संग्री जदो तेनेदे अस्तीति गर्गाति जिणक्श जम्हा 
काग्र इछ बहुदेशा तम्हा कायाथ आत्ति कराया थ/ (व्य संत्रह ग्राथ 

इस प्रकार के पांच द्वव्यों की सत्ता जैन दर्शन में स्वीकार की गयी है। 

मोक्ष के साधन के रूप में जैन दर्शन सम्यक चरित्र, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ दर्शन को स्वीकार करता है। इन 
तीनों को जैन दर्शन में रलत्रय की संज्ञा दी गयी है। 

जैन दर्शन में स्थाद्वाद, नयवाद और सप्तमंगी नय अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। जैन दर्शनानुसार सत्ता के 
सापेक्ष रूप को स्वीकार करने के कारण परामर्श का रूप सात प्रकार का माना जाता है जिसे सप्तभंगी नय के रूप में 
जाना जाता है। सप्तमंगी नय इस प्रकार है- 
१ स्याद्‌ अस्ति 
२. स्याद नास्ति 
३. स्याद अस्ति च नास्ति च 
४. स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌ 
९. स्याद्‌ अस्ति च अवक्तव्यम्‌ च 
६. स्याद नास्ति च अवक्तव्यम्‌ च 
७. स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम्‌ च 

इस प्रकार परामर्श का रूप सात प्रकार का जैन दर्शन में स्वीकार किया गया है। 

नय सिद्धांत जैन दर्शन का मुख्य विषय माना जाता है। किसी विषय का सापेक्ष निरूपण नयवाद कहलाता है। 
इस नयवाद का निरूपण जैन ग्रन्थों में अत्यन्त विस्तार के साथ बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है। नय के दो रूप 
स्थूल रूप में माने जाते हैं- 
9 द्रव्यार्थिक नय 
२. पर्ययर्थिक नय 

नय शब्द की निरूक्ति जैन दर्शन मे 'नीयते प्ररिन्छिद्यते एकदेश ॥विशिष्टोडर्थ अनेनितिनय॑ इस प्रकार की 
गयी है। 

जैन दर्शन इस जगत के मूल में अनेक तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है। अतः दार्शनिक दृष्टि से यह दर्शन 
वहुत्ववादी प्रतीत होता है। साथ ही यह वास्तववाद की अनुयायी भी है। यह दर्शन हमारी वाहयेन्द्रिय तथा अन्तरीन्द्रिय 
के द्वारा अनुमूत जगत की सत्ता को वास्तविक मानता है। यह दोनों में समन्वय का पक्षघर है। इस दर्शन के अनुसार 
वाहय जगत की सत्यता प्रमाणित करने के लिये मन के साथ साथ वाहय इन्द्रियों की उपयोगिता किसी भी प्रकार से 
न्यून नहीं है। इस प्रकार जैन दर्शन का दृष्टि बिन्दु निःसंदेह बहुत्व संवलित वास्तववाद है। 

अनेकान्तवाद जैन दर्शन की बहुमूल्य देन मानी जाती है। समस्त पदार्थों के पारस्परिक संबंधों पर ध्यान दिये बिना 
सत्यज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। गुणरत्न ने एक प्राचीन श्लोक का उद्धरण देकर इस सिद्धांत की पर्याप्त पुष्टि 
की है। 

एको ग्रावः सर्वथा येन दुष्ट: 
सर्वेक्षदरः सर्वधा तेन दुष्टाः 
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सर्वे मावाः सर्वधा येन दृष्टाः 
एक)माव' सर्वधा तेन दृष्टः / 
अर्थात्‌ जिसने एक वस्तु का सर्वथा ज्ञान संपादन कर लिया उसने समग्र वस्तुओं के सर्वथा ज्ञान को प्राप्त कर 
लिया तथा समग्र वस्तुओं के सर्वधा अनुमव कर्ता को एक वस्तु का सर्वथा अनुमव हो जाता है। नानात्मक सत्ता की 
तात्विक आलोचना स्यादवाद के सिद्धांत को मान कर ही की जाती सकती है। 
आचार मीमांसा जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जैन मत आरंम में घर्मरूप में उदित हुआ था। क्रमबद्ध दर्शन 
का रूप उसे अवांतर शतकों में प्राप्त हुआ। इसलिये विद्धज्जन आस्रव तथा संवर के मोक्षोपयोगी तत्वों का प्रतिपादन 
ही जैन दर्शन का प्रधान विषय मानते हैं। 
आप्रगेयवहेतु: स्यात्‌ सवरो ग्रोक्षकारण इतीयबल्िति दृष्टिरन्यदस्याह अपजचनग।/ 
अर्हत की देवत्व कल्पना मनुष्यों के आर्त हृदय को आश्वासन देने के लिये संजीवनी औषधि का काम करती है। 
परंतु इससे बढ़कर इस दर्शन का जीव के नैसर्मिक अनन्त सामर्थ्य तथा अनंत सौख्य में गंभीर विश्वास। यह दर्शन 
मनुष्य मात्र के लिये आशा का संदेश तथा स्वावलंबन की श्लाघनीय शिक्षा देता है। इस विषय में यह धर्म उपनिषद्‌ 
प्रतिपादित आध्यात्मिक परंपरा का अधिकारी है। यह कथन ऐतिहासिक तथा तात्विक दोनों ही दृष्टियों से समीचीन 
प्रतीत होता है। 
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बुन्देलवण्ड की अनमोल घरोहर सिद्धक्षेत्र सोनागिर 
डॉ. जया जैन 


जैन सिद्वक्षेत्र सोनागिर मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड अंचल में सुरम्य एवं सुगम्य पर्वत पर स्थित है जिस पर शिखर युक्त 
७६ भव्य जिनालयों की रचना है। यह मोतीमाला के रूप में पर्वत पर अपनी छटा बिखेरे हुए है। सोनागिर जैनों का 
पावन तीर्थ है। जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर १०० चन्द्रप्रमु मगवान के मव्य समवशरण के पदार्पण की गौरव पूर्ण स्मृति 
को अपने अंतःस्थल में सजोए हुए है। इस सिद्ठ क्षेत्र से नंग-अनंग सहित पाँच करोड़ मुनि सिद्द हुए थे जैसा निर्वाण 
कांड गाथा १० के एक दोहे से भी विदित होता है, यथा- 
नंगे अनग कुमार चुजान फ्व कोड़ि अरू अर्ध प्रमान 
जुक्ति गये खोगग्रिरि शीड् ते 7न्‍दों विशुतन पति ईीप// 

यह तपोभूमि श्रमणों (जैन साधुओं) का निवास स्थान होने के कारण अ्रमषग्रिरि के नाम से भो जानी जाती है। 
दतिया जिले में दतिया से १9 किमी व ग्वालियर से ७० किमी की दूरी सोनागिरी आगरा-बम्बई रेलवे मार्ग पर स्थित 
एक स्टेशन भी है। सोनागिर रेलवे स्टेशन से सोनागिर पर्वत की दूरी ५ किमी है जहाँ बस द्वारा आसानी से पहुँचा जा 
सकता है। 

सोनागिर को स्वर्णगिरि भी कहते हैं। इस सम्बन्ध में किवदंती है कि उज्जयनी के महाराज श्रीदत्त व उनकी 
पटरानी विजया के संतान नहीं थी। एक दिन उनके नगर में आदिगत और प्रमागत नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराज 
पचारे। राजा श्रीदत्त और पटरानी विजया ने आहार के पश्चात्‌ मुनिराज से संतान हेतु जिज्ञासा प्रकट की। मुनिराज 
ने श्रद्धापूर्वक्त सोनागिर की वन्दना करने को कहा| पांच दिन राजा-रानी ने वंदना की। कुछ समय पश्चात्‌ सोने के 
समान सुन्दर बालक का जन्म हुआ, इसी कारण सोनागिर का नाम स्वर्णगिरि रखा गया और इसी नाम से प्रख्यात हुआ | 

दूसरा कथानक है कि नवीं सदी में उज्जैनी में राजा सिन्धु के पौत्र भर्तृहरि व शुभचन्द्र थे। दोनों को वैराग्य हो 
गया। शुमचन्द्र जैनेश्वरी दीक्षा लेकर तप करने लगे व भर्तृहरि ने साधु वेश ग्रहण किया। भर्तृहरि को शुभचन्द्र की याद 
आयी तो अपने शिष्य को पता लगाने भेजा। शिष्य ने जब शुभचन्द्र को दिगम्बर वेश में कृश-काया में देखा तो उसने 
भर्तृहरि को सारा हाल बता दिया। मर्तृहरि ने दयावश एक रसायन औषधि शिष्य के माध्यम से शुभचन्द्र के लिए भेजी 
और कहलवाया कि जिस पत्थर पर इस औषधि को डालोगे वह सोना हो जायेगी एवं उसका उपयोग कर आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करें। शुभचन्द्र ने शिष्य के सामने ही रसायन को मिट्टी में फेंक दिया और कहा कि स्वर्ण सम्पदा तो तुच्छ 
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है, नरक की ओर ले जाती है फिर भी तुम जानना चाहते हो तो देखो। इतना कहकर एक मुठठी धूल उठाकर इस 
पर्वत के चारों ओर फेंक दी और सारा पर्वत सोने का हो गया, उस समय से उसका नाम स्वर्णगिरि हो गया। 

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के काल से ही सोनागिर श्रमण संस्कृति का क्षेत्र रहा है। ऋषभदेव ने सर्वप्रथम भारत 
में सभ्यता और संस्कृति का सूत्रपात किया | समूचे देश में विहार करके घर्म-तीर्थ की स्थापना की। ५२ जनपदों का 
निर्माण किया जिनमें चेदि एक जनपद था, जिसे आज बुन्देलखण्ड के नाम से जाना जाता है। इसी बुन्देलखण्ड में 
प्रसिद्ध तीर्थ सोनागिर है। समय-समय पर यहाँ तीर्थकरों का आगमन होता रहा है। सोनागिर आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ 
की देशनास्थली है। यहाँ १९ बार चन्द्रप्रम भगवान का समवशरण आया जिनकी चरण-रज से यह पर्वत पवित्र हुआ। 
इसकी स्मृति स्वरूप मुख्य मंदिर क्रमांक ५७ का निर्माण हुआ जिसमें विक्रम संवत्‌ ३३६ में प्रतिष्ठित भगवान चन्द्रप्रम 
की १२ फुट ऊँची ग्रेनाइट प्रस्तर पर निर्मित शैलकृत मनोहारी चमत्कारी खड्गासन प्रतिमा विराजमान है | मुख्य मंदिर 
के बाहरी प्रांगण में नंग, अनंग, बाहुबली व २४ तीर्थ॑करों की प्रतिमाएं विराजमान हैं| मध्य में विशाल मानस्तम्म है| मंदिर 
के सामने ही चन्द्रप्रम के समवशरण की रचना युक्‍त विशाल मंदिर है। मंदिर क्रमांक ६० में मेरू पर्वत की रचना है। 
यह मंदिर चक्की वाला या पिसनहारी के नाम से जाना जाता है। पर्वत पर शोमायमान जिनालय व जिनब्रिम्ब विभिन्‍न 
युगों की उत्कृष्ट एवं मनोहारी वास्तुकला के प्रतीक हैं। मंदिरों में काले, सफेद, लाल, संगमरमर व बलुए ग्रेनाइट पाषाण 
से निर्मित पद्मासन एवं खड्गासन मुद्रा में भव्य प्रतिमाएं हैं जो छोटी-बड़ी समी आकारों में हैं| प्रत्येक मंदिर की दीवार 
पर अर्ध्य समर्पण हेतु दोहा लिखा हुआ है। ७६ जिनालयों में अधिकांश प्रतिमाएं चन्द्रप्रम, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ 
व महावीर की हैं। मंदिरों के अलावा मुनियों की चरण पादुकाओं के भी अंकन मिलते हैं। 

इस पर्वत पर उपाध्याय १०८ श्री ज्ञानसागर महाराज के मार्गदर्शन में नंदीश्वर द्वीप की विशाल रचना का निर्माण 
किया गया है। भारत में नंदीश्वर द्वीप की इतनी विशाल रचना ओर कहीं नहीं है। इस विशाल रचना का प्रतिष्ठा 
समारोह व पंचकल्याणक ६ दिसम्बर से १४ दिसम्बर २००४ में किया गया था जिसमें १9७२ संगमरमर की प्रतिमाओं की 
प्रतिष्ठा की गई। नंदीश्वर द्वीप के बाहर विशालकाय सफेद ऐरावत हाथियों की आकृतियां निर्मित की गई हैं। 

इनके अलावा पर्वत की तलहटी में २९-३० प्राचीन भव्य मंदिर हैं। सोनागिर पर्वत के ये विशाल एवं अनुपम 
जिनालय जैन वास्तुकला की घरोहर हैं। अतः मुक्तिपथ हेतु अग्रसर मुनि वृन्दों की तपोमूमि सोनागिर सिद्धक्षेत्र 
बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक घरोहर एवं धार्मिक ऊर्जा का प्रमुख केन्द्र है। 


संदर्म ग्रन्ध 


१ जैन शगणीतद अव्धान फ़रवरी २००२ ए १२ जे ब। 
२ वैट अनुएट दिग्स्वर जैन तीर्थ क्षेत्र तिवेशिका ए ६ह/ 


हंहे॑ 


समसामयिक समरयाओं के संदर्भ में प्राचीन जैन संस्कृति की प्रासंगिकता 


डॉ. जिनेन्द्र जैन 


विचारों एवं अनुमवों का विनिमय ही संस्कृति है। संस्कृति आदर्श प्रस्तावित करती है और आदर्श प्रगति को प्रेरित एवं 
दिशा-निर्देशित करते हैं। विखण्डित होती परिवार प्रणाली, कुण्ठा व तनावग्रस्त मानव, विवादों से घिरा समाज, 
ज़ातिवाद व अलगाववाद, आतंकवाद युवा पीढ़ी का नैतिक पतन, गिरता स्वास्थ्य, असंतुलित होता पर्यावरण एवं अन्य 
समस्याओं से ग्रसित विश्व समुदाय को दिशा-निर्देशन की आवश्यकता है। प्राचीन जैन घर्म एवं संस्कृति इस उद्देश्य 
की पूर्ति में सक्षम है। अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज एवं उनका संकलन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि समसामयिक 
आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुसार तथ्यों की व्याख्या अनुसंधान में जरूरी है। 


मनोवैज्ञानिक समस्याएँ 


जैन धर्म व दर्शन के सिद्धांत व्यक्ति की व्यक्तिगत, सामाजिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर की अनेक वर्तमान 
ज्वलंत समस्याओं के समाधान में सक्षम हैं। मानव मात्र स्तर पर विचार करने पर यह यह तथ्य स्पष्ट होता है कि 
वर्तमान में हर वर्ग में तनाव, कुण्ठा, दन्द व संत्रास व्याप्त है। वर्तमान दौर में इसके कारण अनेक रोग उत्पन्न हो रहे 
है, इसी समस्या को लेकर “आर्ट ऑफ लिविंग" एवं योग केन्द्र जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। व्यक्ति की इन व्यक्तिगत 
समस्याओं के लिए जैन धर्म के सिद्धांत बेहतर समाधान प्रस्तुत करते है। मानसिक समस्याएँ अनियंत्रित मन के कारण 
उत्पन्न होती हैं। मानव मन बड़ा चंचल है, उसमें क्षण-क्षण में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। वह विचार 
समसामयिक वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, कुछ विचार व्यक्ति की व्यक्तिगत मानसिकता की उपज भी होते हैं। 
ईष्या द्वेष, अहं, अस्तित्व एवं भौतिकवादी प्रतिस्पर्धा आदि विचारों से व्यक्ति को अनेक प्रकार के मानसिक कष्टों, 
आकुलताओं एवं व्यग्रता का सामना करना पड़ता है और इसी कारण तनाव व कुण्ठा उत्पन्न होती है। तनाव और कुण्ठा 
से मानव शरीर में अनेक रसायनिक परिवर्तन होते है जिससे अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
मन की आकुलता व व्यग्रता को मिटाने के लिए एवं मानसिक नियंत्रण हेतु जैन धर्म में द्वादशानुप्रेजक्षा घिन्तन का निर्देश 
है। यह बारह भावनाएँ इस प्रकार है-अनित्य, अशरण, एकत्व अन्यत्व, संसार लोक, अशुचि आस्रव, संवर, निर्जरा, धर्म 
और बोध दुर्लभ |! इन बारह अनुप्रक्षाओं के चिन्तन से आत्मा में तत्व ज्ञान की जागृति होती है और अपूर्व मानसिक शांति 
प्राप्त होती है। विषयवासनाओं एवं मन की चंचलता से अन्य-अनेक जो मानसिक व्याधियाँ होती है, उनको जैन घ॒र्म 
की समीक्षण ध्यान विधि से दूर किया जा सकता है। मन गतिशील है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह विश्रांति नहीं 
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चाहता, वस्तुतः वह अपूर्ण पर नहीं बल्कि वह पूर्णता की खोज में रहता है। इसके लिए अनेक विधियाँ विकसित हुई। 
समबीक्षण ध्यान की प्रक्रिया उन्हीं विधियों में एक सुपरीक्षित सुपरिष्कृत विधि है । ध्यान साधन की इस प्रक्रिया में हम बाहर 
की दुनियाँ से अन्दर की दुनियाँ में प्रवेश करते हैं। बंधन से मुक्ति अथवा रोग से विराग की ओर बढ़ने की इस प्रक्रिया 
को समीक्षण ध्यान की संज्ञा दी गई है।' जैनागम में आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान का उल्लेख है।' आर्त एवं रौद्र 
ध्यान अप्रश्षस्त है, धर्म एवं शुक्ल ध्यान प्रशस्त हैं। पवित्र बिचारों एवं ज्ञान व कर्मफल के चिन्तन से मन का स्थिर होना 
धर्म ध्यान है। मन के अत्त्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है, वह शुक्ल ध्यान है। इस एकाग्र मन को स्वस्थ 
दिशा देने की विधि है समीक्षण ध्यान विधि। समीक्षण साधना का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि मन को एक अधूरे 
नश्वर तत्व से दूसरे अनश्वर तत्व पर अविवेकपूर्वक बलात्‌ खींच कर रोकने की दृढ़योग की साधना कभी सफल नहीं 
हो सकती, मन पूर्णता की तलाश करता पूर्णता पर ही संतोष होगा। महावीर ने मन के अज्ञात एवं अविवेकपूर्वक दमन 
पर नहीं, संभमन पर जोर दिया है।' भगवती आराधना में कहा गया है कि इन्द्रियों के संयम न होने से ही समस्याएँ 
होती है और इन्द्रियों का नियंत्रक मन है| जैन धर्म में मन को वश में करने के लिए प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, 
स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान तप का निर्देश है| फ्रायड ने भी अपने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में दमन से तनाव, संघर्ष 
एवं अन्तर्दन्द को उत्पन्न होना बताया है लेकिन उनका मनोविज्ञान अधूरा बताया जाता है स्वयं उनके शिष्य जुंग ने 
समर्थन नहीं किया। 

वस्तुत: अनुमव से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक वृत्तियाँ समी एक जैसी नहीं होती। कुछ वृत्तियों का एक सीमा 
तक दमन आवश्यक होता है। ध्यान, तप, स्वायाय एवं संयम से मानसिक वृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है 
कतिपय मानसिक वृतियाँ नियंत्रित हो जाएँ तो मानसिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होंगी। 
स्वास्य्य संबंधी समस्याएँ 
यह एक समसामयिक समस्या है। इस समस्या के निदान में भी अहिंसा, इन्द्रिय संयम एवं जैन संस्कृति के अन्य विशिष्ट 
तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकते है। जैन संस्कृति के विशिष्ट तत्व जैसे-रात्रि भोजन का त्याग, मद्य, मॉस एवं 
मधु का त्याग, पानी छानकर पीना, अणुव्रती, ब्रह्मचर्य आदि स्वास्थ्य की दृष्टि से वैज्ञानिक आघार पर उपयोगी हैं। सूर्य 
की अल्ट्रवायलेट और इन्फ्रारेड किरणों से सूक्ष्म जीव वातवावरण में विचरण नहीं कर पाते है एवं रात्रि में वह निकल 
आते हैं और भोजन में शामिल हो जाते है जो स्वामाविक तौर से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार रात्रि भोजन 
त्याग अहिंसा की दृष्टि से ही नहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभप्रद है। अधिकांश बीमारियाँ अशुद्ध जल के कारण हो 
रही हैं। जैन संस्कृति में जीवाणु रहित जल पीने का निर्देश है। 

इसी तरह शराब व मांसाहार भी स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं। यदि व्यक्ति प्राकृतिक व भौगोलिक दृष्टि 
से शाकाहारी है और वह मांसाहार करे तो वह प्रकृति के प्रतिकूल भी है। ऐसी स्थिति में मांसाहार विपरीत प्रमाव डालता 
है। इस संदर्भ में उपाध्याय ज्ञानसागर जी ने लिखा है कि मांसाहार से मस्तिष्क की सहनशीलता व स्थिरता का हास 
होता है, वासना, क्रूरता व निर्दयता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति में दया, परोपकार व अहिंसा आदि भावनाएँ नहीं रह जाती |" 
अणुव्रती ब्रह्मचर्य एड्स के खतरे से बचाता है। इन्द्रिय संयम से व्यक्ति निरोगी रह सकता है| जैन संस्कृति की जीवन 
शैली मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है। 
नैतिक पतन की समयया 
व्यक्ति का व्यक्तिगत व सामाजिक नैतिक पतन तेज गति से हो रहा है।। भौतिकता एवं पश्चिमी संस्कृति से प्रमावित 
आघुनिक संस्कृति में नैतिक मानदंड धराशायी हो रहे हैं। नैतिक चेतना से आशय उचित-अनुचित, वॉछनीय-अवॉछनीय 
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अनुभूतियों से है, ऐसे श्रेष्ठ व मर्यादित आचार जिसे समाज ने प्रमाणित किया है कि यह उचित है एवं जो दूसरे प्राणी 
को हेय या हानि न पहुचाए, वही आचार नैतिक हैं। जैन धर्म के सम्पूर्ण सिद्धांत व नियम नैतिक आचार हैं। जैन दर्शन 
में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र को ही अंतिम महत्व स्वीकार किया गया है |* अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, जीव. 
मात्र में समत्व भाव, परस्परोग्रहो-जीवानाम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बह्मचर्य एवं अपरिग्रह पॉच व्रत, उनके अतिचार, दस 
धर्म, स्याद्वाद एवं अनेकांतवाद से बढ़कर कोई नैतिक नियम नहीं हो सकते हैं| समाज में शांति व्यवस्था एवं समरसता 
लाने के लिए आत्मानुशासन की विशेष आवश्यकता है। वह अनुशासन उपरोक्त जैन सिद्धातों से ही संमव है। जैन 
घ॒र्म का विस्तार जीवन शोधन और चरित्र वृद्धि के लिए हुआ है| जैन धर्म के सिद्धांत श्रेष्ठ नैतिक आदर्श प्रस्तुत करते 
हैं। जैन संस्कृति के नियम आत्मसात करने से नैतिक पतन की समस्या दूर होगी। 

परिवार व समाज में स्दभाव की समस्या 

आज की ज्वलंत समस्या है परिवार व समाज में पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य का अभाव। आपसी संबंधों में मधुरता 
खत्म होती जा रही है फलस्वरूप परिवार प्रणाली एवं सामाजिक संस्थाएँ विखण्डित हो रही हैं। वैश्शीकरण तथा कथित 
आधुनिक प्रगति एवं वैश्विक संचार माध्यमों के कारण लोगों में व्यक्तिगत सोच प्रभावी हो रही है। अत: वैचारिक मतभेद 
ज्यादा उभर रहे हैं फलस्वरूप परिवार टूट भी रहे है। परस्पर संबंधों में व्याप्त तनाव निवारण के लिए अनेकान्तवाद 
व स्यादवाद्‌ अत्यंत उपयोगी हैं। इसके अनुसार वस्तु अनंत धर्मात्मक है* अर्थात्‌ वस्तुतत्व या तथ्य स्वयं विरोधी द्वन्दों 
का अवरोधी क्रीड़ा स्थल है। इन समस्त विरोधी घर्मों को मिलकर रहने में कोई विरोध नहीं है। विरोध तो तब होता 
है जब व्यक्ति अपनी निजी दृष्टि का प्रयोग कर वस्तु व्यवस्था को संपादित करता है। सत्य के लिए बहुआयामी 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अनेकान्त आत्मसम्मान करता है और साथ ही दूसरे के व्यक्तित्व को भी उत्तना ही 
सम्मान देता है। बातचीत से कठिन समस्या व विवाद भी सुलझ जाते हैं। बेहतर संवाद मधुर संबंध के आधार होते हैं। 
ऐसे ही संवाद की शैली है स्यादवाद्‌, जिसमें वक्ता आपनी बात इस ढंग से कहता है कि उसका वह कथन अपने 
प्रतिपक्ष के कथनों का पूर्ण निषेघक न बने। अनेकान्त एवं स्यादवाद के सिद्धांत दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, 
राजनीतिक एवं पारिवारिक जीवन के विरोघों के समन्वय की ऐसी विधायक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं जिससे मानव जाति 
के संघर्षों के निराकरण में सहायता मिल सकती है। प्रमाणसागर जी ने लिखा है कि एकांत “ही” का प्रतीक है तो 
अनेकांत “भी” का। “ही” में आग्रह है “भी” में अपेक्षा है। “ही” में कलह है “भी” में समन्वय है।” समता व समन्वय 
का इससे अच्छा उपाय अन्यत्र दुर्लभ है। 

आपएिकि समस्याएँ 


आर्थिक क्षेत्र की समस्याएँ वर्तमानकालिक समाज की ज्वलंत समस्या है। एक ओर अमीरों की संख्या बढ़ रही है तो 
दूसरी ओर गरीबी उससे भी तेज गति से बढ़ रही है। आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता को 
मिटाने का अचूक उपाय है - अपरिग्रह | परिग्रह के सब साधन सामाजिक जीवन में कटुता, घृणा और शोषण को जन्म 
देते हैं। अपने पास उतना ही रखना जितना आवश्यक है, और उसमें भी ममत्व भाव नहीं रखना अपरियग्रही प्रवृत्ति है। 
वस्तुओं के प्रति ममत्व भाव रखना परिग्रह है।” मनुष्य की आवश्यकताएँ ज्यादा नहीं हैं। वे थोड़े से प्रयास से पूरी की 
जा सकती है लेकिन ममत्व भाव के कारण लोभ उत्पन्न होता है और लोभ के कारण वह धन कमाने के लिए दुराचार 
करने लगता है। अपरिग्रही प्रवृत्ति से आर्थिक व सामाजिक दुराचारों को रोका जा सकता है। प्रगति के दौर में 
आर्थिक समृद्धि आवश्यक है, साम्यवाद असफल हो चुका है अर्थात्‌ अपरिग्रह ज्यादा व्यवहारिक बताया जाता हैं, लेकिन 
अपरिग्रह सिद्धांत से व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट रह सकता है साथ ही वह पारिवारिक व सामाजिक दृष्टि से 
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भी उपयोगी है। 

भेदभाव व जातिबाद की समसस्‍याएँ 

जाति आघारित समस्‍्याएँ देश व समाज की ज्वलंत समस्याएँ हैं| वर्ण व्यवस्था से ही जातिवाद अस्तित्व में आया। वर्ण 
व्यवस्था को ईश्वरीय रूप दिया गया जिससे करोड़ों मानव दास, अछूत और शुद्र के नामों से उत्पीड़न के शिकार हुए 
एवं धर्माघिकार व सामाजिक अधिकारों से भी वंचित कर दिए गए। वर्तमान में प्रताड़ित जातियाँ जागरूक हो गयी और 
उन्हें संरक्षण एवं अधिकार भी प्राप्त हो गए हैं। इस कारण अक्सर जाति संघर्ष होता रहता है और जातिवाद व 
सम्प्रदायवाद का जहर फैलता ही जा रहा है। जैन धर्म में मनुष्य-मनुष्य में मेद नहीं किया गया है, यहाँ तक कि मनुष्य 
व पशु को एक ही दृष्टि से देखा गया है।" ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये भेद प्राचीन जैन साहित्य में उपलब्ध नहीं 
होते हैं।* जैन धर्म ने सर्वप्रथम मानव जीवन एवं मानव समाज में समता या समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 
पार्श्वनाथ व महावीर ने समता के मूल बिन्दु को सबसे पहले पहचाना। उन्होंने उद्धोष किया कि सभी आत्माएँ समान 
हैं और सभी आत्माओं में परमात्मा बनने की समान शक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहते हुए समान है उन्होंने सभी 
को समान अवसर का अधिकारी माना| भगवान के समवशरण की नवरचना की जाती है तब उसमें सभी मनुष्य, जाति, 
पशु, पक्षी एवं प्रत्येक प्राणी को सुनने बैठने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार रहता है। भगवान महावीर ने संदेश दिया कि 
समदृष्टि बनो अर्थात्‌ समी पर समान नजर रखो, इसका गूढ़ार्थ बहुत गंभीर व विचारणीय है। वर्तमान की हजारों 
समस्याओं का निदान समता दर्शन में निहित है। दृष्टि जब सम होती है अर्थात्‌ उसमें मेद नहीं होता तब किसी की 
उपेक्षा नहीं होती है और तभी सामंजस्य व सदभाव का वातावरण बनेगा। 

घार्मिक दोत्र की समसयाएँ 

वर्तमान में घर्म के नाम पर सबसे अधिक ठगा जा रहा है तथा कथित बड़े-बड़े संतो के आश्रमों में बड़े-बड़े आयोजन 
हो रहे हैं। दुभाग्य से जैनियों में भी बड़े-बड़े आयोजन होने लगे हैं। समस्या यह है कि धर्म अब धन के द्वारा ही हो 
रहा है। गरीब तबका समुदाय में सामाजिक रूप उपेक्षित है जिससे उसमें तनाव व्याप्त होता जा रहा है। यदि जैन 
धर्म के वास्तविक स्वरूप को अपनाया जाए तो यह समस्याएँ उत्पन्न ही नहीं होगी। जैन धर्म एक आत्मानुशान धर्म है। 
जैन, धर्म में यज्ञ, हवन, विधि विधान आदि कर्ममाण्डों का जोरदार खण्डन है।" भगवान महावीर ने धर्म के क्षेत्र में मानव 
मात्र को समान अधिकार दिए थे। जैन धर्म में व्यक्ति पूजा पर नहीं व्यक्तित्व अनुकरण पर बल दिया गया है। जैन 
घर्म के अणुव्रत एवं महाव्रत सहित सभी नियम, सिद्धांत व व्रतों का उद्देश्य इस प्रकार हैं-व्यक्ति की इच्छाओं एवं 
कामनाओं पर नियंत्रण, व्यक्तित्व का उत्थान, मोक्ष प्राप्ति हेतु शुद्ध श्रेष्ठ अहिंसात्मक आचार एवं विचार करना, अपनी 
आत्मा को पहचानना एवं आत्मा के कर्मो से विरक्त शुद्धात्मा प्राप्त करना ही जैन धर्म है। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म 
है जिसमें अंधविश्वासों, मेदभाव एवं कर्मकाण्ड के लिए कोई जगह नही। जैन धर्म में कट्टरता नही उदारता है। जैन 
धर्म ने सभी घर्मो व जातियों के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। ब्राह्मण देवताओं को तिरेसठ श्लाका महापुरुषों 
में शामिल कर पूज्य बनाया साथ ही नारायण के शत्रुओं के प्रतिनारायण का पद भी दिया। जैन धर्म में समन्वय व समता 
है। यह एक वैज्ञानिक धर्म है। 

पयबिरण संबंधी समस्या 

असंतुलित होते पर्यावरण की समस्या विश्वव्यापी है। मौतिक, जैवकीय एवं सामाजिक पर्यावरण के संतुलन, संरक्षण एवं 
संवर्द्धन में जैन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जीव वैज्ञानिकों के मत में पर्यावरण की सुरक्षा अपने 
धर्म में अटूट आस्था व विश्वास द्वारा हो सकती है। जहाँ वैदिक धर्म में मूमि, जल, अग्नि, वनस्पति, नदी, पर्वत, विभिन्‍न 
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पशु व पक्षियों को ईश्वर से संबंधित कर पूजनीय माना जाता है वहीं अहिंसा मूलक जैन धर्म में अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल 
व वनस्पति में जीव तत्व स्वीकार किया है।" बारवीक फाल्स ने 'डीप इकालॉजी' नामक ग्रन्थ में उल्लेख किया है कि 
संरक्षण की अवधारणा व्यवहारिक तथ्यों के साथ सम्पूर्ण मन व भावना से करना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए 
आवश्यक है कि मनुष्य अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार रखे | अन्य जीवों के प्रति सहानुमूतिपूर्वक विचार 
अहिंसामयी जैनघर्म को आत्मसात करने से ही संभव है। जैन धर्म का अहिंसा परमो धर्म: एवं परस्परोपग्रहो जीवानाम 
सूक्‍्त प्रकृति के प्रत्येक तत्व को न केवल सुरक्षित रखने बल्कि परस्पर सहयोग से संरक्षण का आहवान करता है। 
अहिंसा के अभाव में पर्यावरण की सुरक्षा, संचालन व संवर्द्धन संभव ही नहीं है। जैन धर्म का अपरिगृह, त्यागघर्म व 
भोगोपमोग परिमाणव्रत॒ पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत उपयोगी है जिसके अनुसार मनुष्य की भोग प्रवृत्ति पर नियंत्रण 
आवश्यक बताया गया है। मनुष्य को अपने भोग-उपमोग की प्रवृत्ति सीमित करना चाहिए। जितना आवश्यक उसी के 
अनुसार मोग करना चाहिए। प्रकृति का दोहन आवश्यकतानुसार ही होना चाहिए। 

जैन धर्म का अपरिग्रह सिद्धांत केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक व 
पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति मानव के लिए है, इसकी गलत व्याख्या करके उसका अनियंत्रित 
ढंग से उपमोग किया जा रहा है। प्रकृति का आवश्यकता से अधिक, असंतुलित व अनुचित दोहन विनाशकारी है। 
विज्ञान की आधुनिक शाखा “डीप इकालॉजी” नैतिकता व मर्यादा की सीमा रेखा खीचते हुए ऐसा जीवन जीने का 
आग्रह करती है जिससे सृष्टि के किसी जीव या प्रकृति का शोषण संहार न हो सके और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। 
जैन धर्म में तो प्रकृति के विशिष्ट तत्वों को मगवान के लक्षणों में शामिल किया गया है। तीर्थकरों की माता के सोलह 
स्वप्नों में प्रकृति के तत्व सम्मिलित है, तीर्थकरों के चिन्हों में प्रकृति व पर्यावरणीय तत्वों को महत्व दिया गया है।* 
सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से तो जैन धर्म के सिद्धांत अत्यंत विशिष्ट हैं जब तक व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध 
मधुर नहीं होगे तब तक पर्यावरण की समस्या बनी रहेगी। अनेकांतवाद स्यादवाद, पाँच व्रतों का अतिचार सहित पालन, 
दस धर्म एवं समता दर्शन से “सोशल इकॉजाजी” के लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। जैन धर्म के सिद्धान्तों से पर्यावरण 
को न केवल सुरक्षित रखा जा सकता बल्कि उसका सम्वर्द्धन भी किया जा सकता है। 
आतंकवाद एवं हिंसा संबंधी समरयाऐँ 
वर्तमान में आतंकवाद एवं हिंसा का दौर बढ़ता ही जा रहा है। हिंसात्मक गतिविधियों की रोकथाम के सन्दर्भ में जैन 
सिद्धांत अत्यंत उपयोगी हैं। हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा सिद्धांत का पालन अपरिहार्य है। देश व विश्व शांति हेतु 
अहिंसा अचूक उपाय है। सहस्त्राब्दी विश्व शांति सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा न्यूयार्क में आयोजित किया गया, 
उसमें इन्दु जैन ने अपने भाषण में कहा कि अहिंसा का अर्थ हिंसा और भय की समाप्ति तथा सम्पूर्ण मानवता को प्रेम 
से आबद्ध कर लेना है। अहिंसा का अर्थ है जाति, रंग, वर्ण, धर्म, लिंग, बिरादरी, समुदाय यहाँ तक कि प्राणी जगत 
की विभिन्‍न जातियों की मेद सीमाओं को पार कर दूसरों तक पहुँचना है।" जैन सिद्धांत कहते है कि सभी आत्माएँ 
स्वतंत्र है और समान स्थिति में हैं। अतः मानव ही नहीं सभी जीवभाव के प्रति समता विचारों में हो और आचरण के 
प्रत्येक चरण में हो। यदि समता दर्शन अमल में हो तो जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, वर्ग संघर्ष एवं अलगाव जैसी समस्याएँ 
उत्पन्न नहीं होगी। वर्तमान में जातिवाद वर्ग संघर्ष व अलगावाद से ही आतंकवाद, नस्लवाद की हिंसात्मक घटनाएँ 
हो रही हैं। समस्त प्राणियों के प्रति दयालु होना, समता भाव रखना ईर्ष्या, घृणादि का त्याग कर विश्त बन्धुत्व की भावना 
को अपनाना अहिंसा है। ऐसी अहिंसा से ही हिंसा को जीता जा सकता है। जैन धर्म में सत्य, अचार्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
यह अहिंसा के लिए ही व्रत बनाए गए हैं। हिंसात्मक गतिविधियों का एक अन्य कारण अर्थामाव एवं आर्थिक असमानता 


समसामयिक समस्याओं के संदर्भ में प्राचीन जैन संस्कृति की प्रासंगिकता 3]7 


को भी माना जा सकता है। आर्थिक असमानता परिगृही प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होती है। अनावश्यक व अनुचित संग्रह 
समाज को अस्त-व्यस्त करने वाला है। परिग्रह के सब साधन सामाजिक जीवन में कटुता, घृणा और शोषण को जन्म 
देते है और अंतत: यह हिंसा का कारण बन जाते हैं। भौतिकता व आधुनिकता की अंधी दौड़ में परम्पराएँ व संस्कार 
संस्थाएँ टूट रही हैं और व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच स्वच्छंद छलांग लगाना चाहती है, जिससे परिवार व समाज में 
सद्भाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। समन्वय व सद्भाव के न होने से परस्पर संबंध हिसा रूप ले लेते हैं। इस प्रकार 
की हिंसा के निवारण के लिए अनेकान्तवाद व स्याद्वाद्‌ प्रासंगिक हैं। जो दूसरे के विचार व भावना को सम्मान देते 
है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी ही है और समाज तब तक नहीं बन सकता जब तक व्यक्तियों में हिंसात्मक वृत्ति का 
परित्याग न हो। यही नही समाज बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्तियों में परस्पर सहयोग की भावना हो। 
प्रमाणसागर जी ने लिखा है कि जिस सह-अस्तित्व की चर्चा आज जोर-शोर से की जा रही है वह सह अस्तित्व भाव 
हजारों वर्ष पहले से ही जैन धर्म के अहिंसामूलक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। जिओ और जीने दो” एवं “अहिंसा परमो 
धर्म” का जीवनदर्शन जैन धर्म का प्रमुख उद्घोष है जैन धर्म के अनुसार समाज में शांति बनाए रखने के लिए आत्म 
अनुशासन की विशेष आवश्यकता होती है वह अनुशासन मौतिक जागृति से ही आ सकता है। जैन दर्शन का अणुद्रत, 
सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य समाज में नैतिक जागृति के महान स्तम्म है। 

जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। जैन धर्म में मुख्य रूप से आत्मोन्‍नति के उपायों पर विचार किया गया है लेकिन 
उसके सिद्धांत मानव समाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। जैन धार्मिक साहित्य अथाह सागर है जिसमें अनंत 
मोती विद्यमान है। जैन घर्म के सिद्धान्तों का समसामयिक समस्याओं के सन्दर्भ में अनुसंधान से अनेक समस्याओं के 
समाधान प्रस्तुत हो सकेगें जो विश्व शांति स्थापना में सहायक होगें । 
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चर्ण एत्ं जाति विषयक जैन सिद्धांत 


प्रो. एम. प्रसाद एवं 
डॉ. जिनेन्द्र जैन 


जैन सैद्धान्तिक ग्रन्थों में सामाजिक व्यवस्था संबंधी मन्तव्यों का वर्णन नहीं है। मूल रूप से जैन धर्म वर्ण व्यवस्था तथा 
उसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। सैद्धान्तिक ग्रन्थों में वर्ण और जाति शब्द नाम कर्म 
के प्रमेदों में आये हैं! जिस कर्म के उदय से शरीर में वर्ण (रूप) होता है, उसे वर्ण नामकर्म कहते हैं' जिसके पाँच 
भेद हैं - नील, शुक्ल, कृष्ण, रक्त और पीत। जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त 
होती है, उसे जाति नामकर्म कहते हैं। जाति नामकर्म से एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, चतुर्रिन्द्र और पन्चेद्रिय जाति में जन्म होता 
है।* पन्चेद्रिय में मनुष्य एवं पशु होते हैं। जैन दर्शन में जाति की परिमाषा के अनुसार मनुष्य और पशु में मेद नहीं होता 
है क्योंकि स्पर्श, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र यह मनुष्य के साथ-साथ पशु की भी इन्द्रियाँ हैं। जैन दर्शन जाति की 
दृष्टि से मनुष्य और पशु को एक मानता है। 

जैन साहित्य के प्रारंभिक एवं उत्तरकालीन दार्शनिक व पौराणिक ग्रन्थों में आर्य एवं अनार्य शब्दों का मनुष्यों के 
भेद के रूप में उल्लेख मिलता है।' यह भेद सांस्कृतिक एवं गुणात्मक दृष्टि से विवेचित है। उमास्वामी ने तत्वार्थ सूत्र 
(द्वितीय शती ई.) में आर्यों एवं अनायों के संबंध में लिखा है कि जो अनेक गुणों से सम्पन्न होता है तथा गुणी पुरूष 
जिसकी सेवा करते हैं, उसे आर्य कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में अनार्य शब्द के स्थान पर मलेच्छ शब्द व्यवहार में आया 
है। जो आचार-विचार से भ्रष्ट होता है तथा जिसे धर्म-कर्म का कुछ विवेक नहीं होता है, उसे मलेच्छ कहते हैं |: वेदों 
के अनुसार आर्य सदाचरण और सदृवृत्तियों का अनुसरण करने वाले थे और दास (अनार) दुवृत्तियों, अनियमितताओं 
और अव्यवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले |५ वैदिक एवं जैन साहित्य यह स्पष्ट है कि आचार सम्मत सद्वृत्ति युक्त व 
सुसंस्कृत जन या जनसमूह आर्य के सूचक थे। इसके विपरीत वृत्तियों से युक्त मनुष्य अनार्य थे जिनकी प्रथक संस्कृति 
थी। आर्य व अनार्य भेद सांस्कृतिक दृष्टि से था जबकि चर्तुवर्ण विशुद्ध सामाजिक व्यवस्था थी) दिगम्बर जैन साहित्य 
से यह भी स्पष्ट होता है कि यह भेद लोक मान्यता पर आधारित था| जैन धर्म अपनाने के लिए निम्न वर्ग पर कोई 
प्रतिबंध नहीं था। वह व्यक्तिगत साधना से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते थे। समन्तमद्राचार्य ने लिखा है कि जो मनुष्य 
सम्यक दर्शन से सम्पन्न हैं वह चाण्डाल के कूल में उत्पन्न होकर भी देव हैं, राख के भीतर ढके अंगार के भीतरी प्रकाश 
के समान पूज्य हैं।* धर्म के लिए जैन धर्म में मेदभाव को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इस संदर्भ में फलचन्द्र शास्त्री 
ने लिखा है कि “मनुष्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये मेद आगम साहित्य और प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नहीं 
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होते यहाँ तक कि मूलाचार, भगवती आराघना एवं रत्नकरण्ड श्रावकाचार जैसे चरणानुयोग ग्रन्थों में तथा सर्वार्थसिद्धी 
और राजतंत्रिक जैसे सर्ववेषयक गर्म टीका जैसे ग्रन्थों में भेदों का उल्लेख नहीं मिलता है।“ इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि वर्ण के आघार से धर्माघर्म के विचार की पद्धति बहुत ही अर्वाचीन है जो आगभ सम्मत नहीं है। स्पष्ट 
है कि परिस्थितिवश वैदिक धर्म के प्रमाव से इसे जैन साहित्य में स्थान दिया गया है।' वर्णाश्रम-व्यवस्था की वैदिक 
मान्यताओं का प्रमाव सामाजिक जीवन के रग-रग में इस ५कार बैठ गया था कि इस व्यवस्था का घोर विरोध करने 
वाले जैन धर्म के अनुयायी भी इसके प्रभाव से न बच सके। ६ शती ई. में ही आचार्य जिनसेन ने वैदिक नियमापनियमों 
का जैनीकरण करके उन पर जैन घर्म की छाप लगा दी थी।* जिनसेन के करीब सौ वर्ष बाद सोमदेव हुए। वे अगर 
विरोध भी करते तो भी सामाजिक जीवन में से उन मान्यताओं को प्रथक करना संभव न था, इसीलिए उन्होनें 
यशस्तिलक में चिन्तन दिया कि गृहस्थों का धर्म दो प्रकार का हैं - लौकिक एवं पारलौकिक। लौकिक धर्म लौकाश्रित्त 
है तथा पारलौकिक आममाश्रित, इसलिए लौकिक घर्म के लिए वेद और स्मृतियों का प्रमाण मान लेने में हानि नहीं है।' 
उद्भव संबंधी सिद्धांत 
वर्ण व्यवस्था का विकास क्रमशः धीरे-धीरे इतिहास की घटनाओं के संदर्भ में हुआ। इसे पूर्ण रूप से विकसित होने 
में सहस्त्रों वर्ष लगे। विभिन्‍न वर्णों के कर्त्तव्य निर्धारण में गुणात्मकता, व्यवसाय, वैज्ञानिक पद्धति और समाज 
की आवश्यकता को प्रधानता दी गई। जैन सैद्धान्तिक ग्रन्थों में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित किसी सिद्धांत का वर्णन 
नहीं है लेकिन सातवीं शत्ती ई. में जैन आचार्यों द्वारा प्रणीत पौराणिक ग्रन्थों में वर्ण व्यवस्था संबंधी मन्तवर्यो का वर्णन 
मिलता है। जैनाचार्यों के मत में जन्म से केवल मनुष्य जाति उत्पन्न होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यह जाति 
भेद नहीं हैं। चारों वर्ण कर्मों के कारण ही अस्तित्व में आये।” कर्म पर आघारित व्यवस्था का सर्वप्रथम संकेत 
समन्तमद्राचार्य ने अपने स्वयंमूस्त्रोत (प्रथम शताब्दी) में दिया है कि ऋषमभदेव ने असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और 
शिल्प इन छह कर्मों का उपदेश दिया।"” महापुराण में लिखा है कि व्रतों के संस्कार से ब्राह्मण, शस्त्रों के घारण से 
क्षत्रिय, न्यायपूर्वक अर्थ का अर्जन करने से वैश्य और निम्न श्रेणी की आजीविका का आश्रय लेने से शूद्र कहलाये।" 
कर्मणा सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने कर्म के अनुसार वर्ण को प्राप्त करता है। अच्छा कर्म करने वाले का जन्म मनुष्य 
योनि में एवं समाज द्वारा प्रतिस्थापित ऊचे वर्ण में होता है और बुरे कर्म वाले का जन्म अशुभ योनि में।" जैन धर्म में 
कर्म मूलक सिद्धांत अधिक मान्य था यही कारण था कि उत्तराध्ययन सूत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के विभाजन 
का मूल आधार कर्म ही माना गया है। उसके अनुसार यदि चाण्डाल भी व्रत में रत है तो वह भी ब्राह्मण कहलाने का 
अधिकारी होता है। यही विचार गुणभद्र ने व्यक्त किया है कि मनुष्यों में जातिगत भेद नहीं होता।" जैन आचार्यों के 
मतानुसार समाज में मनुष्य कर्मों के आधार पर ही विभाजित हुआ। बरांग चरित में लिखा है कि इस लोक में न कोई 
ब्राह्मण जाति है, न क्षत्रिय जाति है और न वैश्य या शूद्र जाति का ही है, किन्तु जीव कर्मोवश संसार चक्र में परिग्रमण 
करता है।' 

एक अन्य सिद्धांत के प्रतिपादक महापुराणकार जिनसेन हैं। जिनसेन के पूर्व पद्मपुराण व हरिवंश पुराण में 
ऋषभदेव एवं मरत द्वारा आजीविका के आधार पर एवं गुण-कर्मों के अनुसार वर्णों का विमाजन मिलता है। जिनसेन 
ने कर्म के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए श्रोत-स्मृति मान्यता का जैनीकरण कर लिया। ऋग्वेद में विराट पुरूष द्वारा 
वर्ण उत्पत्ति बतायी गयी है जबकि जिनसेन ने ऋषमभदेव द्वारा उत्पत्ति बताई है।” सामाजिक व्यवस्था के लिए दिगम्बर 
जैन साहित्य में कोई ग्रन्थ नहीं था एवं जैनानुयायियों को वैसे धार्मिक ग्रन्थ की आवश्यकता होगी जो समाज का 
दिशा-निर्देशन कर सके क्योंकि वैदिक ग्रन्थ ऐसा ही कार्य कर रहे थे। स्वतन्त्र अस्तित्व व समन्वय की दृष्टि एवं 
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सैद्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणणन से नवीं शती तक जो अंतर आ गया था उसके लिए वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया। 
वर्ण व्यवस्था उस समय की आवश्यकता बन गयी थी। 

एक सिद्धांत आचार्य सोमदेव ने प्रतिपादित किया। जिनसेन की तरह सोमदेव ने वर्ण व्यवस्था संबंधी वैदिक 
मान्यताओं का जैनीकरण नहीं किया वरन्‌ उन्हें वैदिक रूप में ही स्वीकार किया। उनके मत्त में सामाजिक जीवन के 
निर्वाह के लिए यदि कोई उन्हें स्वीकृत करता है तो करे। लेकिन पारलौकिक धर्म के संदर्भ मे जैन आगम ही मात्र प्रमाण 
हैं।* गुण के सिद्धांत का वर्णन पद्मपुराण में दिया है जिसके अनुसार वर्ण-व्यवस्था गुणों के अधीन है, जाति के नहीं [* 
धर्म परिक्षा में लिखा है कि पवित्र आचार का धारक ही ब्राह्मण कहा जाता है। संयम, नियम, शील, तप, दान और दया 
ये गुण तात्विक रूप में जिस किसी भी जाति में विद्यमान हों, वह पूजनीय है। गुणों से अच्छी जाति प्राप्त होती है और 
५णों का नाश होने से वह भी नष्ट हो जाती है।'” कोई भी जाति निंदनीय नहीं है। गुण ही कल्याण कारक हैं। यही 
कारण है कि व्रत धारण करने वाले चाण्डाल को भी गणघरदेव ब्राह्मण कहते हैं।” योग्यता के अनुसार शूद्र को भी दीक्षा 
दी जा सकती है|" 
विभिन्‍न वर्णों की रियति 
जैन पुराणों में जैन सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले ब्राह्मणों को उच्च स्थान दिया गया है।* पद्मपुराण में 
लिखा है कि यथार्थ में ब्राह्मण वही कहलाते हैं जो अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, जो महाव्रत रूपी लंबी चोटी को 
धारण करते हैं, क्षमा रूपी यज्ञोपवीत से सहीत हैं, ध्यान रूपी अग्नि में होम करने वाले हैं, शांत हैं तथा मुक्ति को सिद्ध 
करने में तत्पर हैं।" जो यज्ञ आदि में पशुओं को मारकर हिंसा करते हैं ऐसे ब्राह्मण धर्म विरोधी हैं। पद्मपुराण में पुनः 
उल्लेख है कि समस्त गुणों के वृद्धिगत होने के कारण दगवान ऋषमदेव ब्रम्हा कहलाये और जो सत्पुरूष उनके भक्त 
हैं वे ब्राह्ण हैं ।* ब्राह्मणों के संदर्म में फूलचन्द्र शास्त्री का मत है कि भरत चक्रवर्ती ने जिन व्रती श्रावकों को आमंत्रित 
कर ब्राह्मण उपाधि देकर सम्मान किया वे पूर्व में क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र वर्ण के मनुष्य थे। पद्मपुराण एवं हरिवंशपुराण 
के अनुसार ब्राह्मण संज्ञा लोक में जन्मा या कर्म के आधार पर प्रचलित न होकर व्रतों के आधार पर ही प्रचलित हुई 
थी। जैन सूत्रों में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों को श्रेष्ठता प्रदान की गई है। जैन धर्म में कोई मी तीर्थकर क्षत्रिय कुल 
के सिवाय अन्य कुल में जन्में नहीं बताये हैं। जैन कथा-कहानियों में क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों को निम्न ठहराया गया 
है। फिर भी समाज में ब्राह्मणों का स्थान ऊंचा था।" भरत के क्षात्र धर्म का सार यह है कि क्षत्रिय समस्त वर्णों में उत्तम 
व उन्नत वर्ण है और वह रत्नत्रय के सद्भाव के कारण सर्वोत्कृष्ट धर्माधिकारी है।" जैन पुराणों में वैश्य वर्ण की उत्पत्ति 
उनकी आजीविका व्यापार-वाणिज्य के कारण निश्चित्त हुई।* वैश्यों को जैन धर्म का अनुयायी कहा गया है।* 

जिनसेन ने शूद्रों पर बहुत प्रतिबन्ध लगाये जैसे-वे न मंदिर में प्रवेश कर सकते, न दीक्षा ले सकते, उनका 
उपनयन संस्कार नहीं हो सकता, यज्ञोपवीत नहीं घारण कर सकते आदि। देव पूजा व छहकर्म केवल आर्य ही कर 
सकते थे।* दूसरी ओर कुछ आचार्य शूद्रों को वह सब अधिकार देने को तैयार थे जिन्हें जिनसेन नहीं देना चाहते थे। 
जिनसेन की समी क्रियाएं द्विजों के लिए थीं।” सागर घर्माकृत के अनसार छह कर्मों से आजीविका करने वाला गृहस्थ 
पूजाओं, स्वाध्याय व संयम वृत्तियों का अधिकारी है। पूजा का अधिकार शूद्रों को पूजा सागर में भी दिया है।*' जीवस्थान 
चूलिका के अनुसार शूद्र द्वारा प्रथम सम्यकत्व की प्राप्ति धर्मोपदेश व जिनदर्शन आगम द्वारा सिद्ध होती है।* मलेच्छ 
या चाण्डाल जो भी दया से और सत्संगति से युक्त है वह पाप से मुक्त हो जाता है तथा वैसे ही देव होता है जैसे 
उत्तम पुरुष |” नीच, उच्च और मध्यम कुलों में ग्रहों की पंक्ति के अनुसार चारिका करते हुए मुनि अज्ञात और अनुज्ञात 
भिक्षा को मौनपूर्वक स्वीकार करते हैं।* मनुष्य का जातिगत अपमान हो इसे जैन घर्म की आत्मा स्वीकार नहीं करती 
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है। जैन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि चारों गतियों में सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है।* इसके लिए उच्च कुल 
का होना आवश्यक नहीं। 


जैन धर्म में जो ग्रन्थ दर्शन, मुनि एवं श्रावक धर्म पर आधारित थे वह मूल सैद्धान्तिक ग्रन्थों की तरह ही जाति 
व्यवस्था का विरोध करते रहे। वर्ण-व्यवस्था एवं धर्म पर आधारित जनसामान्य के लिए जो चरित या पुराण साहित्य 
लिखा गया उसमें तत्कालीन जाति व्यवस्था का प्रमाव व समावेश था| यह कहा जा सकता है कि जैन साधकों से भिन्‍न 
गृहस्थों के लौकिक जीवन के निर्वाह के लिए अवश्य ही वर्ण-व्यवस्था की तत्कालीन आवश्यकता महसूस हुई होगी 
जिसके फलस्वरूप मूल जैन धर्म में इस व्यवस्था को स्वीकार्य नहीं किया गया किन्तु गुप्त काल के बाद उसको स्वीकृति 
प्रदान कर दी गई] इस तरह वैदिक आचारों का जैनीकरण कर दिया गया। 
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जैन साहित्य में दार्सो को स्थिति 


डॉ. महेन्द्र नाथ सिंह एवं 
अरविन्द कुमार सिंह 


जैन आचार्यों ने दासों की गणना बाह्य परिग्रहों में करते हुए श्रमणों के लिये इनके प्रयोग का निषेध किया है। इसके 
विपरीत गृहस्थों के लिये इन्हें सुख का कारण बताया गया है' तथा इनकी गणना भोग्य वस्तुओं के साथ की गयी है।' 
उस समय केवल राजा एवं कुलीन व्यक्ति ही दासों के स्वामी नहीं होते थे, बल्कि धनसम्पन्न गाथापतियों एवं गृहस्थ 
भी अपने यहां दासों को नियुक्त कर उनसे सहयोग प्राप्त करते थे।* सामान्यतया सेवावृत्ति दासों का प्रधान धर्म था। 
अत: उनकी स्थिति को सोचनीय मानते हुए वर्णित है कि महावीर के उपदेश में जिस प्रकार पाप दृष्टि वाला कुशिष्य 
हितानुशासन से शासित होने पर अपने को हीन समझता है, उसी तरह दास को भी हीन समझा जाता था।' दासों के 
ऊपर दासपतियों को पूर्ण आधिपत्य प्राप्त था| अतः विवाह आदि अवसरों पर विविध वस्त्रामूषणों के साथ प्रीतिदान के 
अंतर्गत इन्हें मी सम्मिलित कर लिया जाता था।* इस प्रकार प्रीतिदान अथवा मेंट के रूप में दिये जाने पर दानों को 
श्वसुर पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ गिना जाता था| 

दासता के कारण 


जैन आगम साहित्य में दास विषयक उल्लेखों के आधार पर दासों के प्रकार अथवा दासवृत्ति अपनाने के पीछे कार्यरत 
कुछ प्रमुख हेतुओं, को विवेचित किया जा सकता है। स्थानांगसूत्र (४ ।१६१-आ) में छः प्रकार के दासों का उल्लेख किया 
गया है। इसमें जन्म से ही दासवृत्ति स्वीकार करने वाले, क्रीत (खरीदे) हुए दास, ऋणग्रस्तता से बने हुए, दुर्िक्षग्रस्त 
होने पर, जुमनि आदि को चुकता न करने से तथा कर्ज न चुका सकने के कारण बने दास उल्लेखनीय हैं।९ 
जन्मदास 


दास एवं दासी के साथ उसकी संतति पर भी दासपति के अधिकारों के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अनुरूप यह 
कहा जा सकता हैं कि दासियों द्वारा पुत्र-प्रसव करने के उपरान्त उस पर स्वामी का स्वत: अधिकार स्थापित हो जाता 
है। स्वामी की देख-रेख में बाल्याकाल से ही इनका पालन-पोषण किया जाता था |' प्रारंभिक अवस्था में ये स्वामीपुत्रों 
का मनोरंजन करते तथा उन्हें क्रीड़ा कराते थे। कभी-कभी अपने स्वामी को भोजन आदि पहुंचाते थे* तथा बड़े होने 


जैन साहित्य में दासों की स्थिति 323 
पर अन्य गुरूत्तर कार्यों को सम्पन्न कराते थे। 


क्रीत दास 

जैनागमों में कुछ ऐसे भी विवरण मिलते हैं जहां राजपुरू्षो द्वारा अपने कार्यों में सहयोग हेतु विविध देशों से लाये गये 
दास-दासियों को नियुक्त किया गया है। इसमें (पुरूष) दासों की अपेक्षा दासियों का उल्लेख ही अपेक्षाकृत अधिक हुआ 
है। विदेशी दासियों में चिलातिका (चिलात-किरात देश में उत्पन्न), बर्बरी (बर्बर देशोत्पन्न), बकुश देश की तथा योनक, 
पल्हविक, ईसनिक, लकुस, द्रविण, सिंहल, अरब, पुलिंद, पक्‍कण, बहल, भुरूंड, शबर, पारस आदि का नामोल्लेख हुआ 
है।” ये दासियां अपने-अपने देश के वेश धारण करने वाली, इंगित, चिन्तित, प्रार्थित आदि में निपुण, कुशल एवं 
प्रशिक्षित होती थीं। इन तरूण दासियों को वर्षघरों (नपुंसक पुरूष), कंचुकियों और महत्तरकों (अतःपुर के कार्यों की 
चिन्ता रखने वाले) के साथ राजपुत्रों के लालन-पालन हेतु नियुक्त किया जाता था। विदेश से मंगवाई गई दासियों 
का विवरण उस समय समाज में दासों के क्रय-विक्रय का संकेत प्रस्तुत करता है जिसकी पुष्टि केश-वाणिज्य” के 
अंतर्गत दास-दासियों की खरीद-फरोख्त (पशुओं के समान) किये जाने से होती है। 

युद्धदास्त 

युद्ध में विजयी पक्ष, पराजित राज्य की विविध घन-सम्पदा के साथ-साथ मनुष्यों एवं स्त्रियों को भी बंदी बना लेता 
था। इनमें से कुछ अति विशिष्ट स्त्रियों को तो घनसम्पन्न व्यक्तियों द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया जाता था 
जबकि शेष (बहुसंख्यक) पुरूषों एवं स्त्रियों को दासवृत्ति स्वीकार करने के लिये संत्रस्त किया जाता था |" संमवत: अपने 
उपयोग से अधिक संख्या होने पर इन्हें उपहार या पारिश्रमिक के रूप में मी दिया जाता था।" 

दुर्भिसदास एवं ऋणदास 

इसके अतिरिक्त दुर्मिक्ष के समय उदरपूर्ति हेतु एवं आवश्यकता हेतु लिये गये ऋणों की समय पर अदायगी न किये 
जाने से ऋणी की अल्पकालिक अवस्था जीवनपर्यन्त दासता स्वीकार करनी पड़ती थी।" उस समय वणिक अथवा 
गाथापति लोगों को आवश्कतानुरूप कर्ज वितरीत करते थे। परिस्थितिवश अगर निर्धारित अवधि में ऋण लेने वाला 
व्यक्ति उसका सम्यक्‌ भुगतान करने में असमर्थ रहता था तो उससे कहा जाता था कि या तो तुम कर्ज चुकाओ, अन्यथा 
गुलामी करो।" 

पात्रियां 

दास एवं दासियों के अतिरिक्त उस समय प्रायः सम्पन्न परिवारों में नवजात शिशुओं के पालन, संरक्षण, संवर्द्धन एवं 
विकास हेतु दाइयों की नियुक्ति की जाती थी। जैन सूत्रों में राजपरिवार में विविध देशों से लायी गयी दासियां जिन्हें 
कार्यनुसार पांच कोटियों में विभकत किया गया है, उसमें क्षीरधात्री (खीरघाईए), मंडनधात्री (मंडनघाईए), भज्जनघात्री 
(भज्जणघाईए), अंकघात्री (अंकधाईए) एवं क्रीडापनघात्री (कीलावणघाईए) उल्लेखनीय हैं। ये दाइयां बच्चे को दूध 
पिलाने, वस्त्रालंकारों से सज्जित करने, स्नान कराने, गोद में लेकर बच्चे को खिलाने तथा क्रीड़ादि कराने में संलग्न 
रहती थीं।" दाइयों की स्थिति दासियों की अपेक्षा अधिक उन्‍नत होती थी। इसका कारण यह था कि दाइयों का 
स्वामीपुत्रों या पुत्रियों से न केवल तब तक सम्बन्ध रहता था, जब तक कि वे नादान रहते थे, वरन्‌ वे उनका उचित 
मार्गदर्शन वयस्क हो जाने पर भी करती थीं।* राजपुत्रों के प्रव्रजित होते समय माता के साथ दाइयों (अम्माधाई) के 
भी जाने का उल्लेख मिलता है। अम्माघाई राजपुत्र के वामपार्श्व में रथारूढ़ रहती थी।' 

दारसों के कार्य 

जैन आगम ग्रन्थों में परिवार में रहते हुए घर के काम-काज में तत्पर दासों का विवरण मिलता है। घर के आंतरिक 
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कार्यों में इनमें अत्यधिक सहयोग प्राप्त किया जाता था। दास तथा दासियां परिवार में प्रायः राख तथा गोबर आदि 
फेंकने, सफाई करने, साफ किये गये स्थल पर पानी छिड़कने, पैर घुलाने, स्नान कराने, अनाज को कूटने, पीसने, झाड़ने 
और दलने तथा भोजन बनाने में अपने स्वामी अथवा स्वामिनी को सहयोग करते थे।" जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका 
है कि दास एवं दासियों के अतिरिक्त उनकी सनन्‍्तति पर भी दासपतियों का प्रायः आधिपत्य रहता था। दासचेट अपने 
मालिक के बच्चों का मनोरंजन तथा क्रीड़ादि कराते थे एवं स्वामी को मोजन आदि पहुंचाते थे।* दास चेटियां अपने 
स्वामिनी के साथ पूजा-सामग्री (फूलों की छाबड़ियों तथा धूप की कुछड़ियां) लेकर मंदिरों में भी जाती थीं।” दासों की 
नियुक्ति कभी-कभी (सम्पन्न परिवारों अथवा राजघरानों में) अंगरक्षकों (वर्षधर-अंतःपुर रक्षक) के रूप में भी होती थी 
और दासियों की सेवा-सुश्रुषा करने के लिये अंगपरिचारिकाओं के रूप में नियुक्त किया जाता था। इन्हें आमभ्यांतर दासी 
कहा जाता था। ये अपने मालकिन के चिंतित होने पर उसका कारण खोजती, तत्पश्चात्‌ स्वामी से उसका निवेदन कर 
निराकरण हेतु प्रार्थना करती थीं।' दास-दासियां कमी-कभी संदेशवाहक अथवा दूत के रूप में भी प्रयुक्त किये जाते 
थे और अपने स्वामी के गोपनीय कार्यों का सम्पादन करते थे। अतः इन्हें प्रेष्य कहा जाता था।' 

दास-दासियों के विशिष्ट कार्य 

कतिपय दासियां राजकन्याओं के साथ स्वयंवर में भी जाती थीं। उसमें कुछ दासियां लिखने का कार्य (लेखिका) करती 
थीं तथा कुछेक दर्पण लेकर उपस्थित जनसमूह के प्रतिबिम्ब को (स्वामी कन्या) दिखलाकर तत्संबंधित गुण-दोष का 
बखान करती थीं।* इसके अतिरिक्त उस काल में रूप एवं सौन्दर्य सम्पन्न (दासी-तरूणी) दासियों की उपस्थिति 
स्वामीपुत्रों के अति नजदीक रहती थीं।' 

दास्तों का जीवन 

यद्यपि भगवान महावीर के अहिंसा महाव्रत के समर्थक एवं बहुसंख्यक सह्ददय दासपति, दासों को अपने पारिवारिक 
सदस्यों के साथ नियुक्त कर उनका सम्यक्‌ पालन-पोषण कर उदारता का प्रदर्शन करते थे तथा उन्हें देवानुप्रिय 
जैसे शब्दों से संबोधित करते थे। उपासकदशांगसूत्र में अहिंसा व्रत के अतिचारों के अंतर्गत दासों को बांधने, जान से 
मारने, बहुत अधिक बोझ लादने तथा अत्यधिक श्रम लेने जैसे अनाचारों को भी सम्मिलित किया गया है।' लेकिन 
कभी-कभी दासों द्वारा विवेकहीन कर्मों का निष्पादन करने पर स्वामी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था।" कतिपय 
क्रूर दासपतियों द्वारा दासों को अकारण ही प्रताड़ित किया जाता तथा उनके सामर्थ्य से परे कार्यों में लगाकर 
पीड़ा पहुंचायी जाती थी।" जनसामान्य अपनी आवश्यकतानुसार परिवार में दासों की नियुक्ति करते तथा इनके 
भरण-पोषण का ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उनकी गणना भोग्य वस्तुओं में करके इनकी स्वतंत्रता को बाधित 
कर दिया जाता था। जैनागमों के काल में दास-दासियों का क्रय-विक्रय, उपहार एवं पारिश्रमिक के रूप में दिया जाना 
तथा उन्हें प्रताड़ित करना एवं जीवनपर्यन्त पराधीनता आदि तथ्य उनकी शोचनीय सामाजिक स्थिति की ओर बरबस 
ध्यान आकृष्ट कराते हैं। 

दाप्मपन मे मुक्ति 


जैन ग्रन्थों मे कुछ ऐसे मी संदर्भ प्राप्त होते हैं, जहां दासों द्वारा किये गये शुभ संदेश से खुश होकर दासपति उन्हें दास 
वृत्ति से मुक्ति प्रदान कर देते थे। ऐसी स्थिति में दास-दासियों का मधुर वचनों से तथा विपुल पुष्पों, गन्धों, मालाओं 
और आमूषणों से सत्कार-सम्मान करके इस तरह की आजीठिका की व्यवस्था कर दी जाती थी कि जो उनके 
पुत्र-पौत्रादि तक चलती रहे |” दासों को मुक्त करते समय उनका मस्तक” घोना अथवा मस्तक प्रक्षालित करना दासता 
से मुक्ति का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता था। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो दुर्भिक्ष अथवा अन्य अवसर 
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पर महाजनों से ऋण लेता था तथा समय पर ऋण न देने पर दासत्व स्वीकार करता था। ऐसी स्थिति में उस ऋणी 
व्यक्ति द्वारा साहूकार का कर्ज चुकता कर देने पर दासपन से मुक्ति संभव थी।* सामान्यतया दासों को जीवनपर्यन्त 
स्वतंत्र होने का अधिकार एवं अवसर बहुत कम था। सामान्यतः दासपति अपने यहां नियुक्त दासों का पालन-पोषण 
पीरिवारिक सदस्यों के सदृश्य ही करते थे | 
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डॉ. महेन्द्र नाथ सिंह एवं 
प्रदीप कुमार शर्मा 


जैन ग्रन्थों में कन्याओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान कर उन्हें स्वयं अपना पति चयन करने का अधिकार प्रदान किया गया 
था। स्वयंवर के बाद (पति चुनने के बाद) उनका कल्दाण करण [मांगलिक क्रिया) महोत्सव सम्पन्न करके पाणिग्रहण 
कराया जाता था।' इस पद्धति से पति चयन करते समय उसे वंश, मातृ एवं पितृ पक्ष, गोत्र तथा उसके गुणों के संदर्भ 
में जानकारी प्राप्त की जाती थी। बड़े परिवारों (धन सम्पन्न) की कन्याओं के साथ स्वयंवर में दासियों को भी मेजा जाता 
था जो दर्पण लेकर उसके साथ चलती थी तथा वर के विषय में लेखा-जोखा तैयार करती थीं। जैनागमों के काल 
में स्वयंवर प्रथा के अंतर्गत कन्याओं को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदत्त की गयी थी क्‍योंकि स्वयंवर की रचना करने के बाद 
कन्या जिसको भी चाहे, पति हेतु चयनित कर सकती थी। 

कन्पारओं का क्रय-चिक्रय 

इसके अतिरिक्त जैनागमों के युग में विवाह हेतु कन्याओं के क्रय किये जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। प्रायः इसका प्रचलन 
एवं शौक धन सम्पन्न व्यक्तियों तथा राजाओं-महाराजाओं को था। प्र॒त्युत सौन्दर्य सम्पन्न कुमारी कन्या पर आकृष्ट 
होकर वे उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने अन्तःपुर को शोभायमान करने हेतु लालयित रहते थे। ऐसी स्थिति में वे कन्या 
की प्राप्ति हेतु उसके पिता को शुल्क देने और उसे अपना रिश्तेदार बनाने हेतु आमंत्रित करते थे |' इस प्रथा के अंतर्गत 
कन्या का पिता स्वयं कन्या को सज्जित कराकर अपने संबंधियों के साथ उसे वर को सौंपने हेतु जाते थे। यहां हमें 
वर्तमान समय में प्रचलित दहेज प्रथा के विलोम पक्ष का दर्शन होता है। अर्थात्‌ कन्या के पिता द्वारा वर पक्ष से शुल्क 
अथवा उसके समतुल्य अन्य उपहारस्वरूप वस्तुएं प्राप्त करना तथा स्वयं को लेकर वर के घर जाने का उल्लेख मिलता 
है। इस प्रकार से सम्पन्न किये जाने वाले विवाह साधारणतः आकर्षण एवं प्रेम भावना पर आघारित थे। अतः इसमें इन्हीं 
तत्वों की प्रधानता विद्यमान रहती थी तथा सजातीय एवं विजातीय का कम ध्यान किया जाता था ।* 

चिवाह पद्धति 

साधारणतया वर एवं कन्या दोनों पक्षों के माता-पिता या उनके संरक्षक पहले विवाह संबंध सुनिश्चित करते थे ।' इसके 
बाद विधिपूर्वक विवाह प्रक्रिया संपादित की जाती थी। जैनागमों में इसके प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं जब वर पक्ष की तरफ 
से उसके पिता या अग्रज बारात लेकर कन्या के यहां जाते हैं। इसके बाद उनका वहां विधिवत्‌ अलंकरण किया जाता 
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है और तत्पश्चात्‌ उसके कन्या रत्न को सौंपा जाता है।* विवाह की इस विधि में कन्याओं की स्थिति पर्याप्त संतोषजनक 
थी। विवाहोत्तर काल में नववधू को अपने पितृ पक्ष से वर गृह लाने पर समस्त संबंधियों को भोज (आहेण) दिया जाता 
था और जब उसे वर-गृह से पितृ-गृह में लाया जाता था, जब जिस भोज का आयोजन होता था, उसे पहेण कहते 
थे।* यद्यपि माता-पिता द्वारा तय किये जाने वाले इन वैवाहिक संबंधों की आधारशिला पर्याप्त कमजोर साबित होती 
थी। इसका प्रधान कारण था कि इस प्रकार के विवाह संबंध संरक्षक की इच्छा से तय होने के कारण परस्पर भावनात्मक 
संज्ञा से उदासीन होते थे। अतः दाम्पत्य जीवन में दरार पड़ने की संभावना स्वाभाविक थी। जैन ग्रन्थों में हमें तमाम 
ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जब पुत्रों ने अपनी विवाहिता को घर-बार को छोड़कर जैन दीक्षा ग्रहण कर लिया |" 
अन्य प्रचलित चिचाह पद्धति 

वैवाहिक पद्धतियों के अतिरिक्त जैन ग्रन्थों में कहीं-कहीं विवाह संबंधी अन्य उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि 
अल्प प्रचलित होते हुए भी इन उदाहरणों से तत्कालीन समाज में व्याप्त कतिपय सामाजिक गतिविधियों का ज्ञान होता 
है। कभी-कभी व्यापारार्थ विदेशी आगन्तुक (व्यापारी) के गुणों से आकृष्ट होकर कन्या का पिता उसके साथ अपनी 
कन्या का विवाह कर देता था। इसके बाद वर कुछ दिनों तक वहां रहकर उसके साथ भोगों का सेवन करता और 
फिर उसे लेकर स्वदेश लौट जाता था |* कभी-कभी देवताओं की प्रेरणा से श्रेष्ठ एवं कुलीन कन्याएं वर को सौंप दी 
जाती थीं। इस प्रकार से सौंपे जाने पर वह व्यक्ति अपने आप को परम सौमाग्यशाली मानता था।: 

अमयददित विवाह 

इसके साथ ही हमें जैनागमों के काल में कुछ अति गर्हित वैवाहिक संदर्भों की प्राप्ति होती है जिसको अन्यन्त निंदासूचक 
माना जा सकता है| इसके अंतर्गत व्यक्ति विवाह हेतु कन्या का अपहरण कर अपनी कामना पूर्ति करने का प्रयास करता 
था। ज्ञातृधर्मकथांग सूत्र में चिल्गत नामक दस्यु सरदार द्वारा सुषमा (कन्या) का अपहरण किये जाने का उल्लेख इसका 
प्रमाण है" जिसको हिन्दुओं के पैशाच विवाह के समकक्ष रखा जा सकता है। इस क्षेत्र में हमें कुछ ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं, जब मनुष्य कामभोगों के सेवन में भाई और बहन के संबंध की गरिमा को ताक पर रख दिया जाता था, जिसे 
जैनाचार्यों ने अत्यन्त निन्दित” माना है। उपासकदशांगसूत्र मे इब्वरिक परिगृहिता गमन का उल्लेख मिलता है। इब्वरिक 
का अर्थ उस स्त्री के लिये किया गया है जो अस्थाई अल्पकालिक होती थी। अर्थात्‌ जो स्त्री कुछ समय के लिये किसी 
पुरुष के साथ रहती है और फिर चली जाती है, पर जितने समय रहती है, उसी की पत्नी के रूप में रहती है और 
किसी पुरूष के साथ उसका यौन संबंध नहीं रहता, उसे इव्वरिका कहा जाता था। इसके अतिरिक्त इव्वरिका का अर्थ 
अल्पव्यस्का से भी किया जाता है। तदनुसार छोटी आयु की पत्नी के साथ सहवास करना। ग्रन्थ में इन्हें हीन कामुकता 
का द्योतक मानकर स्वदार संतोषवत्र के अतिचारों में गिना गया है।" 

बहुपतनी एवं बहुपतित्व प्रया के उदाहरण 

जैन ग्रन्थों में घनी और सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक पत्नियों को रखने का गौरव का अनुभव किया जाता था।* 
राजप्रश्नीय सूत्र में अग्रमहिषी एवं शेषमोगिनी अथवा अकृताभिषेका स्त्रियों का उल्लेख इसे प्रमाणित करता है। 
तदनिमित्त बहुपत्नी प्रथा के अस्तित्व का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमें जैनागमों में महामारत की प्रमुख 
पात्र द्रौपदी द्वारा बहुपतित्व प्रथा की विद्यमानता के भी संकेत मिलते हैं।“ किन्तु इसके अलावा ऐसे प्रमाणों की संख्या 
शून्य के सापेक्ष है। 

परित्वक्त जीवन 

कुछेक परिस्थितियों में स्त्रियां पति के द्वारा छोड़ दिये जाने पर पुनर्विवाह भी कर सकती थीं लेकिन पुनर्विवाह की अपेक्षा 
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परित्यक्ता स्त्रियां एवं विधवायें संमवतः मिक्षुणी बनना ज्यादा पसंद करती थीं। अतः पति के अमाव में वे वैराग्य ग्रहण 
कर संयमित जीवन बिताती हुई मोक्षोन्मुख" होती थीं। 

वैवाहिक प्रीतिदान एवं रित्रियों की संपत्ति 

विवाह के पूर्व कन्यायें अपने पितृकुल में प्रतिष्ठापूर्वक रहती थीं और किसी कारणवश उनका विवाह न हो पाने पर भी 
वे पिता की संपत्ति का समुचित उपमोग करती थीं। इसके उपरान्त वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के साथ-साथ वे 
विवाह के समय प्राप्त प्रीतिदान (जो कई पीढ़ियों तक चलता था) की एकमात्र उत्तराधिकारिणी होती थीं। विधवा हो 
जाने पर पति की संपत्ति की देखभाल वही करती थीं तथा पुत्रों के वयस्क होने के पूर्व तक समस्त कार्यों का संचालन 
करती थीं। यहां तक कि पुत्रों के विवाह आदि में मी भाग लेकर अपने परिवार का नेतृत्व करती थीं।" इनके द्वारा 
व्यापारिक प्रक्रियाओं का भी संचालन किया जाता था। विवाहोपरान्त भी स्त्रियां अपने पितृकुल से आवश्यकतानुसार 
वस्तुएं प्राप्त कर सकती थीं।* 
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ढंद 


जैन आगम साहित्य में गणिकायें 


डॉ. महेन्द्र नाथ सिंह एवं 
विपिन कुमार शर्मा 


जैनागमों के काल में गणिका वृत्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। गणिकाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
आवश्यक चूर्णि में एक कथानक वर्णित है। इसमें उल्लेख आया है कि एक बार भरत चक्रवर्ती को उनके अधीनस्थ 
राजाओं ने उपहारस्वरूप अपनी सुन्दरतम कन्यायें भेंट कीं, परन्तु रानी के असंतुष्ट होने पर राजा भरत ने उनकी संतुष्टि 
हेतु उन कनन्‍्याओं को गण-राजाओं को सौंप दिया। कालान्तर में यही कन्यायें गणिका कहलाईं ।' जैनागमों के युग तक 
राजतन्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत गणिकायें अपना मूल स्वरूप विस्मृत कर राजकीय वैभव का ही एक प्रमुख अंग बन 
गयीं ।* 
जैनागर्मों में गणिकारओओं की रियतति 
जैन ग्रन्थों में वर्णित नगर पण्यतरूणियों (गणिकाओं) के बहुत से सुंदर सन्निवेशों में शोभायमान रहते थे |*राजप्रश्नीय 
सूत्र में जुबवई (पण्यतरूणी) शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यद्यपि आज इस शब्द का प्रयोग वेश्या के लिये 
होने लगा है और उसे समाज बहिष्कृत मानकर तिरस्कार, घृणा और हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है, लेकिन यह शब्द 
तत्कालीन समाज की एक संस्था का बोध कराता है जो अपने कला, गुण और रूप सौन्दर्य के कारण राजा द्वारा 
सम्मानित की जाती थी। 

गुंजीयन प्रशंसा करते थे तथा कलार्थी कला सीखने के लिये उससे प्रार्थना करते थे और उसका आदर करते थे।' 
मथुरा के जैन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गणिकायें और नृत्यांगनाए न केवल जैन धर्म को स्वीकार करती थीं अपितु 
जिन प्रतिमा और पूजापटों (आयागपटों) को दान भी करती थीं (शिलालेख संग्रह, भाग २, अभिलेख संख्या ८)। 


गणिकाओं की मह्ठत्ता 

गणिकायें नगर की शोभा मानी जाती थीं तथा राजा इन्हें राजधानी का रत्न समझता था। मुख्य नगरों अथवा 
राजधानियों में प्रधान गणिका के अधीनस्थ हजारों की संख्या में गणिकायें अपना जीवन-यापन प्रतिष्ठापूर्वक करती 
थीं।' यद्यपि जैन युग में वेश्याओं के समुदाय का नेतृत्व करने वाली सबसे सुन्दर एवं गुणवत्ती कन्या को ही गणिका कहा 
जाने लगा था। इसके साथ ही उस समय तक गणिका एवं वेश्यापद एक-दूसरे के समानार्थी बन गये थे। अर्थात्‌ वे 
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गणिकायें जो गणराज्यों के अंतर्गत सुनिश्चित आदर्शों का पालन करती थीं, वे अब वेश्याओं का नेतृत्व करते लगीं। 
गणिका और वेश्या के सम्मिश्रण की वजह से ही जैनागमों में वेश्या शब्द का उल्लेख नहीं के बराबर हुआ है। अपितु 
उसकी जगह गणिका शब्द ही सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इनके आवास को बेसियाघर (गणिका गृह) कहा गया 
है | इस प्रकार यह सहजता से समझा जा सकता है कि जैन युग में गणिका के नेतृत्व में गणिका शब्द से संबोधित 
की जाने वाली समी वेश्यायें राजकीय वैभव का ही अंग बन गर्यी 

गणिका के लट्षण एवं विशेषतार्ये 

गणिकाओं के रूप एवं गुणों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ये पांचों इन्द्रियों से परिपूर्ण शरीर वाली, लक्षणों, 
मसातिलकादि व्यंजनों एवं गुणों से परिपूर्ण, प्रमाणोपेत समस्त अंगों-पगों वाली, चन्द्रमा के समान सौम्य आकृति से युक्त 
कमनीय सुदर्शन एवं परम सुंदरी होती थी।: उस काल में गणिकाओं को ७२ कलाओं में कुशल, गणिका के ६४ गुणों 
से युक्त, २६ प्रकार के विषय गुणों में रमण करने वाली, २१ प्रकार के रतिगुणों में प्रधान एवं कामशास्त्र की पण्डित 
कहा गया है। संभवतः जिसकी रचना दत्तक या दत्तावैशिक ने विशेषकर पाटलिपुत्र की गणिकाओं के लिये किया था| 
गणिकाओं की सुप्त नौ अंगों से जागृत (दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक जिव्हा, एक त्वचा और मन) थी। वह १८ 
देशों की १८ प्रकार की माषाओं मे प्रवीण, श्रृंगार प्रधान वेशयुक्त अर्थात्‌ जिसका वेश मानों श्रृंगार का घर ही हो ऐसी 
थी। उसे गीत (संगीत विद्या), रति (काम क्रीड़ा), गान्धर्व (नृत्ययुक्त गीत नाट्य) में कुशल तथा मन को आकर्षित करने 
वांली, उत्तम गति-गमन से युक्‍त (हास्य, बालचाल, व्यवहार और उचित उपचार में कुशल), स्तनादिगत सौन्दर्य से युक्त 
बताया गया हैं।" 

गणिकाओओ की सम्पन्नता 

जैनागमों में वर्णित गण्कायें पर्याप्त धन-वैभव की स्वामिनी होती थीं। उनके पास निवास हेतु उत्तम मकान जिस पर 
ध्वजा फहराती रहती थी, विविध प्रकार के उद्यान तथा चल एवं अचल सम्पत्ति रहती थी। इसे राजा की ओर से 
पारितोषिक रूप में छत्र, चामर, बाल व्यंजनिका (चंवरी या छोटा पंखा) आदि प्रदान किये जाते थे। अपने आने-जाने 
के लिये गणिकायें यान विशेष (कर्णरथ) का प्रयोग करती थीं जिस पर ध्वजा लगी रहती थी।” गणिकागामी पुरूष 
उसके साथ ही रथ में बैठकर नगर के मुख्य द्वार से गुजरने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते थे |" जैन ग्रन्थों 
में गणिकाओं के लिये प्रयुक्त विशेषताओं की सहस्सलभां (सहस्त्रलभां) शब्द का वर्णन मिलता है जिसका तात्पर्य 
गीत-नृत्यादि कलाओं से हजार मुद्रा का लाभ पाने वाली अथवा जिसका एक रात्रि का मूल्य सहस्त्र स्वर्ण मुद्रायें थीं।* 
ये गणिकायें एक साथ कई पुरूषों को संतुष्ट कर अपने जीविका योग्य प्रचुर धनराशि प्राप्त करती थीं॥* 

पत्नी के कृप में गणिका की नियुक्ति 


गणिकाओं का पर्याप्त सम्मान दिये जाने के साथ ही कभी-कभी उनकी नियुक्ति पत्नी के रूप में भी की जाती थी और 
उन्हें सच्चरित्र एवं संयमपूर्वक पतिव्रत धर्म में लीन रहने का निर्देश दिया जाता था। इसके विपरीत आचरण करने पर 
राजाज्ञा से उनका वध तक कर दिया जाता था!" 

अपरिग्रहीता के रुप में गणिकार्ओों का उललेएब 

उपासक दशांग सूत्र से ज्ञात होता है कि स्वदारसंतोषव्रत के अतिचारों में अपरिग्रहीता गमन को भी सम्मिलित किया 
गया था। अपरिय्रहीता का तात्पर्य उस स्त्री से है जो किसी भी के द्वारा पत्नी के रूप में परिगृहीत या स्वीकृत नहीं 
है अथवा जिस तक किसी का अधिकार नहीं है। इनमें वेश्या आदि का समावेश होता है। इस प्रकार की स्त्री के साथ 
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सहवास करना अनाचार की श्रेणी में आता था|" 
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विन्ध्य प्रदेश की सर्वतोभद्रिका प्रतिमाएँ 


मनोज कुमार सिंह एवं 
प्रो. चन्द्रदेव सिंह 


जैन धर्म के चौबीसवें तीथंकर महावीर का आविर्भाव छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जिन्होंने जैनघर्म को विस्तारित 
किया। महावीर के जीवन काल में ही उनकी जीवन्तस्वामी मूर्ति के निर्माण की परम्परा के साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते 
हैं।' प्रारंभिक जिन मूर्तियाँ पटना के लोहानीपुर एवं मोजपुर के चौसा से प्राप्त हुई हैं। कुषाण युग में जैन मूर्तियों के 
निर्माण का प्रमुख केन्द्र शूरसेन महाजनपद का प्रमुख नगर मथुरा था, जहाँ प्रचुर मात्रा में जैन मूर्तियाँ निर्मित हुई। 
धीरे-धीरे जिन मूर्तियों के लौँछन उनके शासन देवता (यक्ष-यक्षी), जीवन दृश्य, महाविद्याएं, मांगलिक स्वप्न, जैन युगल, 
चौबीस जिनों के माता-पिता, अष्टदिकपाल, नवग्रह, जैनघर्म एवं संध की उन्‍नतिकारिणी शान्तीदेवी, चौसठ योगिनी 
क्षेत्रपाल आदि की मूर्तियों का निर्माण होने लगा। जैन धर्म और संस्कृति के विकास के साथ-साथ जैनकला का मी 
विकास हुआ।| 

जैन देवकुल में हिन्दू देवी-देवता सम्मिलित हुए। हिन्दू मान्यता के अनुसार एक से अधिक देवों को एक साथ एक 
ही पट्ट में निरूपित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई और साथ ही देवी-देवताओं की संयुक्त प्रतिमाएं यथा अर्द्धनारीश्वर, 
हरिहर, हरिहरपितामह की मूर्तियां बनने लगीं, जो दो धर्मों व सम्प्रदायों के बीच सामंजस्य एवं समन्वय को दर्शाती हैं। 

जैन तीर्थ॑ंकरों की स्वतंत्र मूर्तियों के साथ-साथ द्वितीर्थी, त्रितीर्थी, जिन चौबीसी और जिन चौमुखी मूर्तियों के 
निर्माण की परम्परा आरंभ हुई। यहाँ हम वि्ध्य क्षेत्र से प्राप्त जिन चौमुखी अर्थात्‌ सर्वतोभद्रिका जिन मूर्तियों का वर्णन 
करेंगे। इस प्रकार की मूर्तियाँ सबसे पहले मथुरा में प्रथम शताब्दी ईसवी में निर्मित हुई। सर्वतोभद्रिका जिन मूर्तियाँ उन्हें 
कहते हैं जो शुमकारी अथवा मंगलकारी होती हैं। एक ही शिलाखण्ड में चारों दिशाओं में एक-एक प्रतिमा निरूपित 
की जाती हैं जिससे किसी भी दिशा में दर्शन करने पर उसे देखा जा सके, क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार जिन 
मंगलकारी हैं। इस प्रकार की मूर्तियों में एक ही जिन या अलग-अलग जिनों का अंकन करने की परम्परा रही है, इन्हें 
जिन चौमुखी या चतुर्मुख भी कहा गया है।' इस प्रकार की मूर्तियों के निर्माण के पीछे यह भी धारणा रही होगी कि 
चारों दिशाओं में जिन ही विद्यमान हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं, उन्हीं की उपासना अथवा दर्शन मंगलकारी हैं। कुछ विद्वानों का 
मत है कि जिन समवशरण के विकास का सूचक जिन चौमुखी है? किन्तु मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी ने इस प्रभाव को 
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स्वीकार करने में कई कठिनाइयों का उल्लेख किया है ।' जिन समवशरण के विकास को जिन चौमुखी मानने में सबसे 
बड़ी कठिनाई यह है कि समवशरण के जिन ध्यान मुद्रा में बनाये जाने की परम्परा रही है और जिन चौमुखी के जिन 
कायोत्सर्ग मुद्रा में भी बनाए जाते हैं।ः सर्वतोभद्रिका का अंकन दिगम्बर स्थलों पर विशैष रूप से लोकप्रिय हुआ। 
विच्ध्य क्षेत्र में दिगम्बर परम्परा प्रचलित है। यहाँ पर जैन तीर्थों के अतिशय क्षेत्र हैं।६ यहाँ सर्वतोभद्र जिन प्रतिमाओं 
के निर्माण की परम्परा हमें स्पष्ट दिखाई देती है जिनके कुल छः उदाहरण विष्ध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं। इनका 
संक्षिप्त विवरण निम्न है - 

खजुराहो में सर्वतोमद्रिका प्रतिमा का केवल एक उदाहरण मिला है जो वहाँ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। 
इस प्रतिमा का पंजीयन क्रमांक १९८८ है। इसमें चारों दिशाओं में चार ध्यानस्थ जिन मूर्तियाँ बनी हैं जिनके साथ 
अष्टप्रतिहायों का भी अंकन है। जिनों में केवल दो को पहचाना जा सकता है। जटाओं एवं सर्पफणों के आधार पर एक 
को ऋषमनाथ (प्रथम तीर्थंकर) और दूसरे को पार्श्वनाथ (तिइम्नवें तीर्थंकर) माना जा सकता है | प्रत्येक जिन के साथ 
उसके परिकर में १२ लघु जिन आकृतियाँ हैं। इस प्रकार चारों दिशाओं में जिनों के परिकर की ४८ जिन आकृतियाँ 
तथा ४ मुख्य जिन आकृतियाँ अर्थात्‌ कुल ५२ आकृतियों का अंकन है। इस मूर्ति के ऊपर मंदिर जैसी संरचना भी बनी 
है जो स्वतंत्र रूप से एक लघु मंदिर को व्यक्त करती है। 

धुबेला संग्रहालय में दो सर्वतोभद्रिका प्रतिमाएं हैं। प्रथम में ऋषमनाथ, अजितनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ का 
अंकन है। खजुराहो की भाँति यहाँ मी ऋष्म के कन्धों पर तीन जटाएं लटकी हैं। उनकी यक्षी चक्रेश्वरी को पारम्परिक 
रूप में गरुड़ पर आरूढ़ दिखाया गया है। अजितनाथ का लांछन गज अंकित है साथ ही उनकी यक्षी रोहिणी को 
द्विमुजी-अभयमुद्रा और बीजपूरक से युक्त दिखाया गया है। नेमिनाथ का अंकन उनके लांछन शंख के साथ है एवं यक्षी 
अम्बिका भी आकारित है जो सिंहवाहिनी, आम्रलुम्बी एवं बालक सहित प्रदर्शित है। पार्श्वनाथ को सर्प लांछन के 
साथ-साथ सप्तसर्पफणों से युक्त उत्कीर्ण किया गया है। तीर्थंकर की यक्षी पद्मावती को द्विमुजी एवं सर्पफण छत्र 
सहित उत्कीर्ण किया गया है। 

धुबेला संग्रहालय की दूसरी सर्वतोभद्रिका प्रतिमा अष्टप्रतिहार्य युक्त है जिसमें ऋषमनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और 
महावीर को लांछन सहित उत्कीर्ण किया गया है। सिंहासन के नीचे पाँच-पाँच उपासक अंकित हैं|" 

पन्‍ना संग्रहालय में एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा इसी प्रकार की है जिसमें ४८ जिनों का उत्कीर्णन है। इनमें ३२ को 
कायोत्सर्ग मुद्रा में एवं १६ जिनों को ध्यान मुद्रा में निरूपित किया गया है। 

शहडोल जिले से सर्वतोमद्रिका जिन की एक प्रतिमा प्रतिवेदित है जिसमें आठ ग्रहों को उत्कीर्ण किया गया है। 
इसमें जिन आकृतियाँ ध्यान मुद्रा में विराजमान है।' 

टीकमगढ़ जिले के अहाड़ नामक स्थान से एक सर्वतोमद्रिका जिन मूर्ति प्रतिवेदित है जिसमें तीर्थंकरों को ध्यान 
मुद्रा में दिखाया गया है। उनके शीर्ष पर छत्र है। परिकर में ऊपर मालाघारी है। इस जिन चौमुखी के ऊपर का हिस्सा 
मंदिर शिखर जैसा चन्द्रशाल डिजाइन में तथा क्रमश: संकुचित होता हुआ बना है। सर्वोच्च भाग पर दो आमलक बने 
हैं जो स्वतंत्र लघु मंदिर के रूप में इसके अस्तित्व को व्यक्त करते हैं। रीवा एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र से सर्वतोभद्र 
प्रतिमा के प्राप्त न होने का उल्लेख एक शोघार्थी ने किया है* जबकि शहडोल की एक प्रतिमा का उल्लेख हम कर 
चुके हैं। 

विन्ध्य क्षेत्र के पुरास्थलों से प्राप्त सर्वतोभद्र प्रतिमाओं का अवलोकन करने के बाद हमने यह पाया कि यहाँ ध्यान 
तथा कायोत्सर्ग दोनों ही मुद्राओं में जिनों को जिनचौमुखी अथवा सर्वतोभद्विका जिन के रूप में आकारित करने की 
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परम्परा है। किन्तु शिल्पगत लक्षणों के आधार पर इनका काल पूर्व मध्यकाल दृष्टिगत होता है। शहडोल क्षेत्र में इस 
काल में कल्चुरी राजाओं का आधिपत्य था तो पन्ना, खजुराहो, धुबेला और टीकमगढ़ में चन्देल राजाओं का वर्चस्व था | 
दोनों राजवंश धर्मसहिष्णु थे। इसलिए वणिक वर्ग द्वारा इन क्षेत्रों में सर्वतोभद्रिका जिन मूर्तियाँ निर्मित हुई। मंगलकारी 
होने के कारण इन्हें जनसामान्य में भी लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह क्षेत्र धर्मसहिष्णु अथवा सर्व धर्म सद्भाव के लिए 
विख्यात है।” इसलिए जिन सर्वतोमद्रविका प्रतिमाओं को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। 


प्ंदर्भ 
१ यृ्‌ प्री शाह् ए यूनिक जैन इगेज ऑफ़ जीवन्तस्वाग्ी जे ओ ई, खण्ड १ अंक १ प्र ७२-७६/ 
२ एप्रिग्रछिया इण्डिकाः खण्ड २ प्‌ २११ लेख ४१/ 
३ यू पी शाह स्टडीज इन जैन आर्ट वाराणसी १६४६ ए ६४-६६/ 
8४ ग्राछपिनन्दन अम्ाद /िवारी जैन अतिगा विज्ञान गरावती ६८१ व ॥#८/ 
£ वही। 
€ जैन तीर्थों को तीन मागों में कमश' कल्याणक निर्वाणक और अतिशय क्षेत्र में ढाँटा गया है। कल्याणक क्षेत्र एस्ने कहते हैं 
जहाँ तीर्धकरों को ग्रमधान जन्म ज्ञान एप्रदेश और निर्वाण हुआ हो। निर्गाण क्षेत्र उसे कहा ग्रया है जो सिद्ध क्षेत्र हो जहॉ 
जैन गुनियों ने तपस्या की हो/ अतिशव क्षेत्र उत्ते कह जाता है जो एपरोका दोनों से सब्रंधित न हो। किन्तु जैन धर्म का केन्र 
हो। 
७ कन्हैयालात गित्र सम्रह्मतयों की यमूर्तियाँ और उनमें प्रतिगिंगित म्रास्कृतिक जीवन अवधेश अताप जिह विश्वविद्यालय रीवा 
का अप्रकाशित शोध प्रकंध वर्ष १६६३ प॥. २२६/ 
८ ग्रारविनन्‍्दन अमस्राद तिवारी पूर्व निर्दिष्ट प्‌ #१/ 
६ शश्नि त्िह रीवा क्षेत्र के ग्राचीन स्थापत्य एवं मूर्ति अक्शेष-एक अध्ययन अवक्धेश उ्तापर ।तिंह विश्वविद्यालय रीवा का 
अप्रमाधित शोध अबंध २००२ श २६७/ 
१० सी. डी (विंड बघंतखण्ड में सर्वाधर्म समग्राव की अतृत्ति सर्कर्य समग्राव-एक (विश्लेषण (सिन्‍्या ऐखा (टिवेढी एवं राजीव ढुड़ें 
दिल्‍ली प्र २८-२७/ 
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स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय महोद्धा, जिला पन्‍ना 
(मध्य प्रदेश) की जैन मूर्तियां 


नरेश कुमार पाठक 


मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड अंचल में पन्‍ना जिले में महोन्द्रा नामक प्राचीन स्थान है। यह स्थान चंदेल शासकों के शासन 
काल में अति महत्वपूर्ण स्थान रहा था। इस स्थल से तीन शिलालेख मिले हैं जिनमें एक विक्रम संवत्‌ १३६६ 
(१३०६ ई.) तिथि युक्त है एवं इस अभिलेख में इस स्थान का “महुन्द्रा" नाम मिलता है।' मध्य प्रदेश पुरातत्व 
अमभिलेखागार एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इस गांव में बिखरी कलाकृतियों को एकत्रित कर स्थानीय पुरातत्व संग्रहालय 
की स्थापना की गई। इस संग्रहालय में शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन आदि धर्मों से संबंधित विविध देवी-देवताओं की मूर्तियां 
संरक्षित हैं| इनमें जैन धर्म से संबंधित २२ मूर्तियां हैं और सभी बलुए पत्थर पर निर्मित लगभग १०वीं-११र्वी शती ई. 
की हैं। ये समी जैन मूर्तियां महोन्द्रा से ही प्राप्त हुई हैं। इनका विवरण प्रस्तुत आलेख में अधोलिखित हैं: 

१. आदिनाय 

प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की इस संग्रहालय में दो प्रतिमाएं हैं। दोनों ही प्रतिमाएं खंडित हैं। दोनों में लांछन वृषम का 
अंकन है। पहली प्रतिमा ((६ 5 ४१ ५४ १६ सेमी, पं. क्र. १२) में पद्मासनस्थ आदिनाथ का सिर टूटा हुआ है। जिन के 
दोनों ओर चंवरघर हैं। दूसरी प्रतिमा (३ » ३६ » २२ सेमी, पं. क्र. ७२) में आदिनाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में है। वितान 
भाग में गजाभिषेक आकृति जिसके दोनों ओर पद्मासनस्थ जिन प्रतिमाएं और पादपीठ पर उपासक एवं उपासिका का 
अंकन है। 

२. अजितनाथ 

संग्रहालय में अजितनाथ की कायोत्सर्ग मुद्रा में एक प्रतिमा (७० » ३० » २१ सेमी, पं. क्र. १) है। तीर्थंकर का सिर 
एवं दोनों हाथ खंडित हैं। पादपीठ पर लांछन गज अंकित है। जिन के वक्षस्थल पर श्रीवत्स, पार्श्वों में चंवरघर, सिंहासन 
भाग पर यक्ष महायक्ष और यक्षी रोहिणी निरुपित हैं। निचले भाग में दांयी ओर एक अन्य खंडित आकृति है। 


३. सम्भवनाथ 
संग्रहालय में सम्मवनाथ की कायोर्सर्ग मुद्रा में एक प्रतिमा (१०७ १ ३० » १६ सेमी, पं. क्र. ५) है। तीर्थंकर के दोनों 
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हाथ खंडित हैं। पादपीठ पर लांछन अश्व अंकित है। जिन के वक्षस्थल पर श्रीवत्स, सिर के पीछे प्रमामण्डल, पाश्वों 
में सिरविहीन चंवरघर आकृतियां, लघु खंडित जिन प्रतिमाएं, सिंहासन भाग पर यक्ष त्रिमुख और यक्षी प्रज्ञप्ति निरूपित 
हैं। वितान में दांयी एवं बांयी ओर तीन लड़ियों की पुष्पमाला लिये पुरूष आकृतियां और उनके शीर्ष पर गज आकृतियां 
निरूपित हैं। 

४. शान्तिनाथ 

इस संग्रहालय में सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ की दो प्रतिमाएं संग्रहीत हैं और दोनों ही पद्मासन मुद्रा में हैं। दोनों 
मूर्तियों के पादपीठ पर लांछन मृग (हिरण) का अंकन है। सामान्य विशेषताओं से युक्त पहली प्रतिमा ((१ » ४३» १८ 
सेमी, पं. क्र. १३) में जिन का सिर भग्न है। दूसरी प्रतिमा (६३ ४ ४३ ४ १८ सेमी, पं. क्र. ५७) में पादपीठ पर यक्ष गरूड 
एवं यक्षी महामानसी का अंकन है। 

५. मल्लिनाथ 

संग्रहालय में १६वें जिन मल्लिनाथ की पद्मासन मुद्रा में एक विशालकाय मूर्ति (१६७ १४ १०६ ५ ४३ सेमी, पं. क्र. १७२) 
सुरक्षित है। पादपीठ पर लांछझन कलश अंकित है। जिन अलंकृत आसन पर विराजमान हैं। परिकर में त्रिछत्र, अभिषेक 
करते गज, उड़ते हुए मालाघर, पद्मासन व कायोत्सर्ग मुद्रा में लघु जिन, गजारूढ़ चंवरघर आकृतियां, सिंहासन पर 
यक्ष कुबेर और यक्षी अपराजिता का अंकन है (चित्र £०%| 

६. पाश्चनाय 

तेइसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ की इस संग्रहालय में तीन प्रतिमाएं सुरक्षित हैं जिनमें दो पद्मासन एवं एक कायोत्सर्ग मुद्रा 
में हैं। एक पद्मासनस्थ प्रतिमा (८२ » ९२ ५ ३४ सेमी, पं. क्र. ६) में जिन के सिर पर सप्त सर्पफण युक्त नागमौलि, 
परिकर में मालाधारी युगल, अभिषेक रत गज, चंवरघर और पादपीठ पर यक्ष-यक्षी धरण व पद्मावती अंकित हैं। दूसरी 
पद्मासन प्रतिमा (१६१ % १०६ ५ २८ सेमी, पं. क्र. १9३) में उपर्युक्त विशेषताओं के साथ-साथ त्रिछत्र एवं कायोत्सर्ग 
व पदमासन मुद्रा में लघु जिन आकृतियां निरूपित हैं। कायोत्सर्ग प्रतिमा (६२ % ३० & २२ सेमी, पं. क्र. ७) में जिन 
का सिर खंडित है। पादपीठ पर लांछन सर्प की पूंछ ही द्रष्टव्य है। 

७. महावीर 

संग्रहालय में चौबीसवें तीर्थंकर महावीर की पद्मासन मुद्रा में एक मूर्ति (१०३ १४ ६६ 5४ ३४ सेमी, पं. क्र. ५१) सुरक्षित 
है। पादपीठ पर लांछन सिंह अंकित्त है। परिकर में त्रिछत्र, सादा प्रमामण्डल, अभिषेक करते गज, उड़ते हुए मालाघारी 
युगल, चंवरघर आकृतियां, परम्परागत सिंहासन पर यक्ष मातंग और यक्षी सिद्धायिनी का अंकन है। 

८. लांछनचिह्ठीन तीर्षकर प्रतिमाएं 

संग्रहालय में तीर्थंकर की लांछन विहीन तीन प्रतिमाएं सुरक्षित हैं जिनमें एक पद्मासन और दो कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं। 
पद्मासनस्थ प्रतिमा (७० ५ ५१ ५ १६ सेमी, पं. क्र. २७) के परिकर में अमिंषिक्त गज, उड्डीयमान मालाघर, चंवरधर आदि 
का अंकन है। एक कायोत्सर्ग प्रतिमा (६० % ४७ » २४ सेमी, पं. क्र. ४) के पाश्वों में एक-एक लघु जिन आकृति व 
उसके नीचे की ओर हाथ जोड़े उपासक आकृतियों का निरूपण है। दूसरी कायोत्सर्ग प्रतिमा (१०४ ५ ५०% १७ सेमी, 
पं. क्र. ३७) के परिकर में कायोत्सर्ग एवं पद्मासन मुद्रा में दो-दो लघु जिन आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इसकी पादपीठ पर 
दांयी ओर माला लिये उपासक और बांये करबद्ध उपासक हैं। इनके अलावा तीर्थंकर प्रतिमा का एक परिकर खण्ड 
(४६ » ७२३४ २७ सेमी, पं. क्र. ८८) और दो पादपीठ खण्ड (१०३ » ६६ » ३४ सेमी, पं. क्र. ५१) भी इस संग्रहालय 
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आकृतियां निरूपित हैं। एक पादपीठ (४१ » ३० सेमी, पं. क्र. १४८) पर यक्ष एवं यक्षी आकृतियों का क्षरण हो चुका है। 
दूसरे पादपीठ खण्ड (५५ » ६८ ४ १६ सेमी, पं. क्र. १८३) पर पद्मासनस्थ जिन आकृति उत्कीर्ण है। दोनों पादपीठ 
खण्ड परम्परागत सिंह आकृतियों से युक्त हैं। एक जिन प्रतिमा (४८ १८ २६ » १९ सेमी, पं. क्र. ९०) का मध्य भाग भी 
इस संग्रहालय में संरक्षित है। इसमें कायोत्सर्ग मुद्रा में जिन वक्षस्थल पर श्रीवत्स के साथ प्रदर्शित हैं (वित्र £०२)। 
ए. शान्तिनाय एवं कुन्धुनाथ की द्वितीर्षी प्रतिमा 
एक शिलाखण्ड पर कायोत्सर्ग मुद्रा में जिन शान्ति एवं कुन्थुनाथ की द्वितीर्थी प्रतिमा ((२ १६ ४६ 5 १४ सेमी, पं. क्र. 
७६) का अंकन मिलता है। दांयीं और शान्तिनाथ हैं और उनका सिर भग्न हो चुका है। पादपीठ पर लांछन मृग अंकित 
है। बांयी ओर तीर्थंकर कुन्थुनाथ हैं। दोनों ओर चंवरघर आकृतियां सुशोमित हैं। ये प्रतिमा चार खण्डों में है। 
१०. सर्वतोमद्िका 
इस संग्रहालय में दो सर्वतोमद्रिका प्रतिमाएं सुरक्षित हैं। एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा (८२ # ३८ ४ २६ सेमी, पं. क्र. १७) 
के चारों ओर पद्मासन मुद्रा में पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और दो ओर त्तीर्थकर आकृतियां भग्न हो चुकी हैं] पार्श्वनाथ के 
सिर पर तीन सर्पफण का छत्र है और पादपीठ पर यक्ष-यक्षी धरण व पद्मावती का अंकन है। नेमिनाथ का लांछन 
शंख अंकित है और पादपीठ पर यक्षी अंबिका निरूपित हैं। अन्य दोनों तीर्थंकर आकृतियां बुरी तरह खंडित हो चुकी 
हैं, अतः उनकी निश्चित पहचान संभव नहीं है /बित्र ०३/॥ 

दूसरी सर्वतोमद्रिका (२४४ » ५८० ५८ सेमी, पं. क्र. १७६) एक विशाल स्तम्म के शीर्ष भाग पर निर्मित है। इस 
पर उत्कीर्ण चारों जिन आकृतियों में केवल पार्श्वनाथ की ही पहचान संभव हो सकी है। शेष तीनों जिन आकृतियों के 
लांछन मिट चुके हैं। 
११. गोमेघ-अम्बिका 
बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ के यक्ष-यक्षी गोमेघ एवं अम्बिका की इस संग्रहालय में दो प्रतिमाएं सुरक्षित हैं। पहली प्रतिमा 
(११३ % ७० % २७ सेमी, पं. क्र. ३०) में द्विभुजी यक्ष-यक्षी को आग्रवृक्ष के नीचे अर्घपर्यक मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। 
दांयीं और गोमेघ एवं बांयीं ओर अम्बिका बैठी हैं। दोनों के दाहिने हाथ खंडित हैं। गोमेघ के बांयें हाथ में आम्रलुम्बी 
है और अम्बिका के बांयें हाथ में लघु पुत्र प्रियंकर को बैठा दिखाया गया है। आग्रवृक्ष के ऊपरी भाग में तीर्थंकर नेमिनाथ 
की एक लघु मूर्ति उत्कीर्ण है। परिकर में उड्डीयमान मालाघर आकृतियां सुशोमित हैं। पादपीठ पर आठ मानव आकृतियां 
अंकित हैं। 

दूसरी प्रतिमा (७२ ५ ४४ सेमी, पं. क्र. १२३) में द्विमुजी यक्ष-यक्षी पद्म पीठिका पर बैठे हैं। गोमेघ का दाहिना हाथ 
खंडित और बांयें हाथ में सनाल पद्म है। अम्बिका के दांयें हाथ में श्रीफल और बांयें हाथ में लघु पुत्र प्रियंकर है। 
सिरोभाग में जिन नेमिनाथ की लघु प्रतिमा उत्कीर्ण है। पादपीठ पर ६ मानव आकृतियां प्रदर्शित हैं। दोनों ही प्रतिमाएं 
वस्त्रामूषणों से सज्जित हैं /बित्र ०७ 

इस प्रकार महोन्द्रा से प्राप्त जैन प्रतिमाएं चंदेलकालीन कला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। 

संदर्भ ग्रन्य 

१ इण्डियन आर्कोलोजी रिव्यू १६६०-६१, पृ. ४५ एवं शर्मा, राजकुमार, मध्य प्रदेश के पुरातत्व का संदर्भ ग्रन्थ, मोपाल, १६७४, 
पृ. २५१, क्रमांक १०६१। 
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ख़न्दार (जिला-अशोकनगर, मध्य प्रदेश) स्थित प्राचीन 
जैन शैलकृत गुहा मंदिर एवं मूर्तियां 


डॉ. नवनीत कुमार जैन एवं 
टीकम तेनवार 


खन्‍दार अशोकनगर जिले (पूर्व गुना जिला) में चंदेरी नगर की बाहय परिधि में चंदेरी मुख्यालय से लगभग १ किमी की 
दूरी पर स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र एक जैन तीर्थ के रूप में स्थापित है और “खन्दारगिरि जैन तीर्थ क्षेत्र” के नाम 
से जाना जाता है। यहां एक विशाल पर्वत के एक ओर चट्टान को काटकर जैन धर्म से संबंधित कई गुहा मंदिरों एवं 
मूर्तियों का निर्माण किया गया है। पर्वत पर स्थित होने के कारण इसे “खनन्‍्दारगिरि" के नाम से पुकारा गया है। यहां 
१३वीं शती ई. से लेकर १८वीं शती ई. तक के जैन गुहा मंदिर एवं मूर्तियां निर्मित हैं। इसके अलावा पर्वत की तलहटी 
में स्थित एक चबूतरे पर लगभग १०वीं से १२वीं शत्ती ई. तक की स्वतन्त्र जिन प्रतिमाएं एवं एक अमिलिखित मानस्तम्भ 
भी सुरक्षित है। इन कला सामग्रियों में से केवल एक गुहा मंदिर लगभग १३वीं शती ई. का है। प्रस्तुत शोध पत्र में इस 
प्राचीन गुहा मंदिर एवं मंदिर परिसर में रखी स्वतन्त्र मूर्तियों का अध्ययन किया गया है। 
गुहा मंदिर | 
पर्वत के बिल्कुल दांयी ओर सतह से लगभग ५४० फूट की ऊंचाई पर एक अनगढ़ गुहा का निर्माण हुआ है जिस तक 
सीढ़ियों के मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है| इस गुहा की माप लगभग १४' % २०' १६ ७'२” है| पूर्व में इसका सम्मुखवर्ती 
प्रवेश भाग पूर्ण रूप से खुला था किन्तु वर्तमान में उसे एक दीवार के द्वारा प्रवेश द्वार सहित निर्मित कर दिया गया 
है और प्रवेश द्वार के दोनों ओर एक-एक खिड़कियों का निर्माण हुआ है। यह गुहा पूर्वाभिमुखी है (चित्र ११9 
इस गुहा की आंतरिक अनगढ़ भित्तियों पर तीर्थंकर और यक्षी अंबिका (तीर्थंकर नेमिनाथ की शासनदेवी) की कई 
प्रतिमाओं को अनगढ़ रूप में उकेरा गया है। ये सभी मूर्तियां खंडित एवं सिरविहीन हैं| कुल मूर्तियों की संख्या १४ है। 
इनमें ११ तीर्थंकरों की और शेष ३ यक्षी अंबिका की हैं। एक तीर्थंकर प्रतिमा गुहा के बाहर दांयी ओर की चट्टान पर 
कायोत्तसर्ग मुद्रा में उत्कीर्ण है। इस प्रकार कुल मूर्तियों की संख्या १९ है। तीर्थकरों में शांतिनाथ (सोलहवें जिन), नेमिनाथ 
(बाइसवें जिन), सुपार्श्वनाथ (सातवें जिन) और पार्श्वनाथ (तेइसवें जिन) की ही पहचान हो सकी है। इनमें से आठ जिन 
मूर्तियों के नीचे अभिलेख उत्कीर्ण हैं और इनमें सभी की तिथि विक्रम संवत्‌ १२८३ (१२२६ ई.) है।'इन अभिलेखों की 
लिपि नागरी एवं भाषा संस्कृत है। 
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सभी जिन प्रतिमाओं को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। इनमें पार्श्वनाथ की एक मूर्ति (ऊंचाई २' ७/) हैं 
जिसमें उन्हें सात सर्पफणों के छत्र युक्त दिखाया गया है /कित्र £१२/। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की भी एक प्रतिमा है 
जिसमें उन्हें (ऊंचाई २' ३”) नौ सर्पफणों के छत्र से शोमायमान दिखाया गया है (बित्र ४१३ दोनों ही प्रतिमाओं के 
सिंहासन भाग के नीचे विक्रम संवत्‌ १२८३ ज्येष्ठ सुदी ३ गुरू तिथियुक्त अभिलेख उत्कीर्ण हैं। नौ सर्पफण युक्त प्रतिमा 
के नीचे चार पंक्तियों का और सात सर्पफण युक्‍त प्रतिमा के नीचे तीन पंक्तियों के अभिलेख हैं। इनमें चार पंक्तियों 
का अभिलेख अस्पष्ट' और तीन पंक्तियों के अभिलेख में लवकचुंक अन्दय के किसी श्रावक कल्हू द्वारा इस प्रतिमा की 
स्थापना का उल्लेख है |' दोनों ही प्रतिमाएं बुरी तरह खंडित एवं सिरविहीन हैं। इनका परिकर सादा है, केवल सिंहासन 
का अंकन हुआ है। 

एक प्रतिमा नेमिनाथ (ऊंचाई ३) की है जो पूर्व पार्श्वनाथ प्रतिमाओं के समान सादी है। इसमें सिंहासन के बजाय 
जिन को सादी पीठिका पर पद्मासनस्थ मुद्रा में लांघन शंख सहित दिखाया गया है /कबित्र /£४/। इसके निचले भाग 
में संवत्‌ १२८३ ज्येष्ठ सुदी ३ गुरू तिथि युक्त दो पंक्तियों का एक लेख उत्कीर्ण है जिसमें लवकंचुक अन्चय के 
साघु महासुचादे के भ्राता वीकल के पुत्र सातन द्वारा प्रतिमा स्थापना का उल्लेख हुआ है।' यह भी बुरी तरह खंडित 
एवं सिरविहीन है। 

एक प्रतिमा तीर्थंकर शांतिनाथ (ऊंचाई २' ३“) की है। यह भी पूर्व प्रतिमाओं के समान सादी, सिरविहीन एवं खंडित 
है। सादी पीठिका पर लांछन बकरा अंकित है। यह अमिलेख विहीन है। 

शेष जिन प्रतिमाएं भी सादी, सिरविहीन एवं खंडित हैं। ये २ फूट से लेकर ३ फुट तक ही पद्मासन मुद्रा में हैं। 
इन पर या तो लांछन अनुपस्थित है या मिट गया है, अतः निश्चित पहचान संभव नहीं है। इनमें से पांच जिन प्रतिमाओं 
पर संवत्‌ १२८३ ज्येष्ठ सुदी ३ गुरू तिथि युक्त लेख है। इनमें से तीन २ पंक्तियों के और दो ३ पंक्तियों के लेख हैं। 
दो पंक्तियों के एक लेख में लवकंचुक अन्वय के साघु राल्ह की पत्नी रेल्हीम एवं उनके पुत्र सापदेव का उल्लेख हुआ 
है।' एक अन्य दो पंक्तियों के लेख में श्रीचन्द्र, कनकचन्द्र, देउचन्द्र आदि व्यक्तियों के नामोउल्लेख हैं ।* अन्य अभिलेख 
अपठनीय हैं |" 

यक्षी अंबिका के कुल तीन अंकन हैं जिनमें उसे द्विमंग मुद्रा में खड़ा दिखाया गया है। तीनों ही उदाहरणों में उनकी 
बायीं भुजा में पुत्र का निरूपण है। दो उदाहरणों में सिर के ऊपर पद्मासन मुद्रा में लघु जिन आकृति उत्त्कीर्ण है। यक्षी 
को वस्त्राभूषणों से युक्त दिखाया गया है, किन्तु इस स्थल पर पाषाण का अत्याधिक क्षरण होने के कारण यक्षी 
आकृतियां धूमिल सी हो गयी हैं। 

इनके अलावा भी इस गुहा मंदिर में तीर्थंकर चन्द्रप्रभ (आठवें जिन) की पद्मासन मुद्रा में एक लघु प्रतिमा 
(१२वीं शत्ती ई) आंतरिक भित्ति में जड़ी है। इस प्रतिमा के चारों ओर चार लघु जिन आकृतियों का निरूपण है। यह 
प्रतिमा मूल रूप से इस गुहा की नहीं है। इसे अन्यत्र से लाकर यहां गुहा की सम्मुख भित्ति में जड़ा गया है। 

इस गुहा मंदिर के अलावा भी अन्य कई जैन गुहा मंदिर एवं मूर्तियां भी निर्मित हैं किन्तु समी १६वीं शती ई. से 
लेकर १८वीं शती ई. तक की हैं। १८वीं शती ई. की तीर्थकर ऋषमनाथ की कायोत्सर्ग मुद्रा में एक शैलकृत प्रतिमा 
विशालकाय है और दूर से ही दिखाई देती है। 


स्वतन्र प्रतिमाएं 
पर्वत की तलहटी में एक मानस्तम्म व छह जिन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। ये समी बुरी तरह खंडित हैं। ये सभी कला 
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सामग्रियां लगभग ग्यारहवीं-बारहवीं शती ई. की हैं। इनमें केवल एक प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में और शेष पाचों 
पदमासन मुद्रा में हैं। इनमें से केवल दो की पहचान लांछन वृषभ एवं सात सर्पफणों के आधार पर क्रमश: ऋषमभ एवं 
पार्श्वनाथ से संभव है। एक की पहचान यक्ष-यक्षी गोमेघ एवं अंबिका के आधार पर तीर्थंकर नेमिनाथ से निश्चित की 
गयी है। यद्यपि इन यक्ष-यक्षियों का अंकन विवेच्य क्षेत्र में सामान्य रूप में नेमिनाथ के अलावा भी अन्य जिन प्रतिमाओं 
पर मिलता है। 

ऋषभनाथ (प्रथम जिन) प्रतिमा (२६” » १६”) लाल बलुए प्रस्तर पर निर्मित है। इसमें ऋषम को पद्मासन मुद्रा 
में सिंहासन पर आसीन दिखाया गया है। सिंहासन पर लांछन वृषभ अंकित है। कंधे पर केश वल्लरियों का अभाव है। 
मूर्ति के परिकर का दांया भाग टूट चुका है और शेष बायें भाग में उड्डीयमान मालाघर, चंवरघर व एक देव आकृति का 
निरूपण है | 

तीर्थंकर पार्श्वनाथ (४€६” ४ २१०” को भी पद्मासन मुद्रा में सिंहासनासीन दिखाया गया है। उनके सिर पर 
सात सर्पफणों का छत्र सुशोमित है। यह प्रतिमा अपेक्षाकृत ठीकठाक स्थिति में है। इसके परिकर में त्रिछत्र, दुन्दुमि, 
उद्भीयमान मालाघर युगल आदि का अंकन है। इस प्रतिमा की विशेषता है कि इसमें पार्श्वनाथ के दांयी ओर चंवरघारी 
घरणेन्द्र और बायीं ओर छत्रमय दण्डघारी पद्मावती जो गजासीन हैं, का अंकन है /बित्र १६/| यह मूर्ति पार्श्व के 
जीवनकाल में उनकी तपश्चर्या के दौरान उस घटना को दर्शाती हैं जब मेघमाली के उपसर्गों से पार्श्व की रक्षार्थ 
धरणेन्द्र और पद्मावती देवलोक से आये थे। इस तरह इस प्रतिमा को पार्श्वनाथ के जीवनकाल की उक्त घटना 
संबंधी कथानक का निरूपण माना जा सकता है। 

एक अन्य प्रतिमा के सिंहासन भाग पर यक्षी अंबिका और यक्ष गोमेघ के अंकन के आधार पर इसे बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथ की प्रतिमा कहा जा सकता है। इस प्रतिमा (४'६” 9 २१०“) में जिन नेमिनाथ को पद्मासन मुद्रा में 
सिंहासनासीन दिखाया गया है। इस प्रतिमा का परिकर अत्यन्त भव्य है। परिकर में दुन्दुमि, वृक्ष, त्रिछत्र, भामण्डल, 
चामरघर के अलावा उड्डीयमान मालाघारी युगल, गजारूढ़ अभिषेक करती मानव आकृतियां, अंजलिहस्त मुद्रा में श्रावक 
एवं श्राविकाएं, मकर तोरण और शार्दूल आकृतियों का निरूपण है। परिकर में कायोत्सर्ग मुद्रा में दोनों सिरों पर ऊपर 
की ओर एक-एक जिन आकृति विद्यमान है। जिन के सिर पर उन्नत ऊष्णीश एवं लम्ब कर्ण हैं। भामण्डल अपेक्षाकृत 
बृहद एवं भव्य है (बित्र ४१६/। 

शेष तीन प्रतिमाओं में लांछघन के अभाव में उनकी पहचान दूरूह है। इनमें दो लाल बलुए प्रस्तर पर और एक 
गुलाबी बलुए प्रस्तर पर निर्मित है। गुलाबी बलुए प्रस्तर पर निर्मित प्रतिमा में जिन को पद्मासन मुद्रा में सिंहासनासीन 
दिखाया है (चित्र /१७/| परिकर में दुन्दुभि, भामण्डल, उड्डीयमान मालाधर युगल और चामरघर आकृतियां निरूपित हैं | 
इनके अलावा चार लघु जिन आकृतियां (दो पद्मासन और दो कायोत्सर्ग मुद्रा में) भी अंकित हैं। सिंहासन भाग पर 
यथास्थान यक्ष एवं यक्षी का अंकन है जिनकी पहचान संभव नहीं है। जिन का मुख बुरी तरह खंडित है। शेष दो लाल 
बलुए प्रस्तर की प्रतिमाओं में से एक में तीर्थंकर को पद्मासन मुद्रा में और एक में कायोत्सर्ग मुद्रा में दिखाया गया है। 
दोनों ही बुरी तरह खंडित है। एक प्रतिमा खण्ड किसी जिन मंदिर का वास्तु अवशेष प्रतीत होता है। 

इसके अतिरिक्त एक मानस्तम्म भी है जिसके शीर्ष पर चारों ओर पद्‌मासन मुद्रा में चार लघु जिन आकृतियों का 
निरूपण है (चित्र ४१६/। इसका दण्ड भाग चतुष्कोणीय है| एक तरफ के दण्ड भाग पर पांच पंक्तियों का एक संवत्‌ 
१२२० (११६३ ई.) का एक अभिलेख है जिसमें कुंदकुंद अन्वय के सिद्धान्त भीमदेव के किसी शिष्य (नाम अस्पष्ट) का 
उल्लेख मिलता है (चित्र ११६)। इस मानस्तम्भ को वर्तमान में मंदिर परिसर में एक ऊंचे चबूतरे का निर्माण कर उसमें 
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स्थायी रूप से खड़ा कर दिया गया है। इस पर उत्कीर्ण अभिलेख का निचला कुछ भाग चबूतरे में छिप गया है। खुले 
में होने के कारण यह मानस्तम्भ बुरी तरह जर्जर हो चुका है। 

विदित हो कि चंदेरी क्षेत्र लगभग €वीं-१०वीं शती ई. से जैन धर्म एवं कला के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित 
हो गया था और वर्तमान में भी यहां जैन उपासकों की अच्छी संख्या है। उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि चंदेरी के 
समीप ही लगभग ११वीं शती ई. में एक नवीन जैन तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ। यहां पर उत्कीर्ण जैन गुहा मंदिर संमवत: 
मंदिर के साथ-साथ मुनियों के निवासार्थ मठ का भी काम करते थे। यहां पर रखी हुई स्वतन्त्र प्रतिमाओं के मूल स्थान 
के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना कठिन है कि ये यहीं निर्मित हुईं अथवा अन्यत्र से लाकर यहां रखी गयीं। 


स्थानीय जन भी इस विषय में निश्चित सूचना नहीं दे पाते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र का विकास एक स्थानीय जैन संस्था 
की देखरेख में चल रहा है। 
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जैन धर्म दर्शन में सम्यग्जान -< स्वकृप और मह्ठत्व 


प्रो. फूलचन्द्र जैन 


जैन धर्म में 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि' अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र, इस रत्नत्रय रूप इन तीनों को 
एकत्र रूप में मोक्षमार्ग का साधन माना गया है। अतः इन तीनों की समानता मोक्षप्राप्ति में साधक है। मोक्षमार्ग में इन 
तीनों का समान महत्व है। प्रथम शती के आचार्य कुन्दकुन्द ने इन तीनों की परिभाषायें अपने आध्यात्मिक ग्रन्थ 
समयसार (गाथा १६५) में करते हुए कहा है कि 'जीवादि स्दृदहर्ण सम्बत्तं तोसिमधियमों गाणं/ रायादि प्ररिहिरणं चरण 
एसे दु ग्रोम्यप्रहोः अर्थात्‌ जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष- इन पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यकत्व 
(सम्यग्दर्शन) है, उनका ठीकठाक जानना सम्यक ज्ञान है और राग-द्वेषादि का त्याग करना सम्यक चारित्र है। यही 
रत्नत्रय-स्वरूप सम्यग्ज्ञान-दर्शन और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। इसी तरह की बात उन्होनें मोक्खपाहुड (गाथा ३८) में 
कही है- 
तच्चकुई सम्यत्त तच्चगहणं व हवड सण्णाणं/ 
चरित परिहाये परुविय जिगवररिंदेहि// 

अर्थात्‌ तत्वरूचि होना सम्यगर्दर्शन है, तत्वज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है और पाप का परिहार होना सम्यकचारित्र है। 

वस्तुतः चैतन्य के प्रधान तीन रूप हैं-देखना, जानना और अनुभव करना। ज्ञान का इन सभी से संबंध है। 
सम्यग्दर्शन की तरह सम्यग्ज्ञान भी आत्मा का विशेष गुण है जो स्व एवं पर इन दोनों को जानने में समर्थ है। आचार्य 
कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है जो जागह़ि सो गा्ण (प्रवचनसार ३५) अर्थात्‌ जो जानता है वही ज्ञान है। आचार्य वीरसेन 
स्वामी ने षट्खण्डागम की घवला टीका (पुस्तक १, पृ. १४३) में भूतार्ध ग्रक्राथन ज्ञानग अर्थात्‌ सत्यार्थ का प्रकाश करने 
वाली शक्ति विशेष ज्ञान है। आचार्य पूज्यपाद ने 'जानावि ज्ञायतेपनेन ज्ातिग्रात्र व ज्ञानं अर्थात्‌ जो जानता है वह ज्ञान 
है (कर्तुसाघन), जिसके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान है (करण साधन) अथवा जानना मात्र ज्ञान है (भाव साधन) 
(सर्वार्थसिद्धि १/६)। इस तरह येन-येन प्रकारेण जीवढयः प्रदार्धा व्यवस्थितास्तेन तेनावयमः सम्यस्ज्ञानम्‌ (सर्वार्थ, 
१/ ५) अर्थात्‌ जिस-जिस तरह से जीव-अजीव आदि पदार्थ अवस्थित हैं, उस-उस प्रकार से उनका जानना सम्यग्ज्ञान 
है। ज्ञान के पहले सम्यक्‌ विशेषण संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय (विमोह) जैसे मिथ्या ज्ञानों का निराकरण करने हेतु 
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आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है गार्ण गरस्तत राम्रें अर्थात्‌ ज्ञान मनुष्य के लिए सारमूत है, क्योंकि ज्ञान ही 
हेयोपादेय को जानता है। ऐसे सम्यग्ज्ञान का अधिकारी कौन हो सकता है ? इस संबंध में आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं- 

गा परिस्तस्सत हवदि लहादि चपुरियो वि विगयसफुत्तो। 
गागेण लहादि लक्खें लक्खंतो मोक्‍्समरगस्थ// बोध पाहुड़ २१// 

अर्थात्‌ ज्ञान पुरूष अर्थात्‌ आत्मा में होता है और उसे विनयी मनुष्य ही प्राप्त कर पाता है। ऐसे ज्ञान द्वारा यह जीव 
मोक्षमार्ग का चिन्तन करता हुआ लक्ष्य को प्राप्त करता है। 

दस्तुतः सम्यकग्दर्शनपूर्वक संयम सहित उत्तम ध्यान की साघना जब मोक्षमार्ग के निमित्त की जाती है, 
तब लक्ष्य की प्राप्ति में सम्यग्ज्ञान के महत्व का परिज्ञान होता है, जैसे धनुष विद्या के अभ्यास से रहित पुरूष 
बाण के सही निशाने को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार अज्ञानी पुरूष ज्ञान की आराघना के बिना मोक्षमार्ग 
के स्वरूप को नहीं पा सकता क्योंकि संयम रहित ज्ञान और ज्ञान रहित संयम अकृतार्थ है, अर्थात्‌ ये मोक्ष को सिद्ध 
नहीं करते | 

वैसे आत्मा में अनन्तगुण हैं, किन्तु इन अनन्त गुणों में एक 'ज्ञान' गुण ही ऐसा है जो स्व-पर' प्रकाशक है। जैसे 
दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार ज्ञान अपने को भी 
जानता है और अन्य पदार्थों को भी जानता है। इसी से ज्ञानगुण को सविकल्प (साकार) तथा शेष सब गुणों का 
निर्विकल्प (निराकार) कहा है। सामान्यतः निर्विकल्प का कथन करना शक्य नहीं है, किन्तु ज्ञान ही एक ऐसा गुण है, 
जिसके द्वारा निर्विकल्प का कथन भी किया जा सकता है। इस तरह यदि ज्ञान गुण न हो तो वस्तु को जानने का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। इसीलिए ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी जाती है। प्रकाश के अभाव-रूप अन्धकार की जो स्थिति 
है, वही स्थिति अज्ञान की है। 
सम्यक्‌ और मिध्या - ज्ञान के दो रूप 
आत्मा का गुण तो 'ज्ञान' है किन्तु वह सम्यक्‌ भी होता है और मिथ्या भी होता है। संशयू, विपर्यय और अनध्यवसाय 
को मिथ्याज्ञान कहते हैं। यहाँ यह भी विशेष ध्यातव्य है कि जैन धर्म में जैसी वस्तु है उसे उसी रूप में जानने वाले 
ज्ञान को भी मिथ्या कहा है क्योंकि मिथ्यादृष्टि यदि वस्तु का स्वरूप जैसा का तैसा समझ और जान रहा है किन्तु 
वस्तु-स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं होने से ऐसे मिथ्यादृष्टि का ज्ञान भी यथार्थ नहीं माना जायेगा। जैन दर्शन 
(पृ. १८८) पुस्तक में पं. महेन्द्र कुमार जी न्यायाचार्य के शब्दों में - मिथ्यादर्शन वाले का व्यवहार में सत्य प्रमाण ज्ञान 
भी मिथ्या है और सम्यग्दर्शन वाले का व्यवहार में असत्य अप्रमाणज्ञान भी सम्यक है। तात्पर्य यह है कि सम्यग्दृष्टि का 
प्रत्येक ज्ञान मौक्षमार्गोपयोगी होने के कारण सम्यक्‌ है और मिथ्यादृष्टि का प्रत्येक ज्ञान संसार में मटकाने वाला होने 
से मिथ्या है। इस तरह जो ज्ञान हेय (त्याज्य) को हेय रूप में और उपादेय (ग्रहण योग्य) को उपादेय रूप में जानता 
है, वही सच्चा ज्ञान है। किन्तु जो हेय को उपादेय और उपादेय को हेय रूप में जानता है वह ज्ञान कभी सच्चा ज्ञान 
नहीं हो सकता। ऐसे ज्ञान को मिथ्या कहा है। 

ज्ञान के होते हुए भी जो अपने आत्मा का हित-अहित का विचार करके हित में नहीं लगता और अहित से नहीं 
बचता, उसका ज्ञान सम्यक्‌ कैसे कहा जा सकता है ? वस्तुतः मोह के एक भेद मिथ्यात्व का सहभावी ज्ञान भी मिथ्या 
कहलाता है। जब तक मिथ्या भाव दूर नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान आत्मा को उसके हित में नहीं लगा सकता। अतः 
मिथ्यादृष्टि का यथार्थज्ञान भी अयथार्थ ही कहा जाता है। सम्यग्दर्शन के प्रकट होने के साथ ही पूर्व का मिथ्याज्ञान 
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सम्यक्‌ हो जाता है और सम्यग्दर्शन के अभाव में वही मिथ्या कहलाता है। इसीलिए सम्यग्ज्ञान को कार्य तथा 
सम्यग्दर्शन को कारण कहा है। क्योंकि जब तक दृष्टि सम्यक्‌ न हो, ज्ञान सम्यक्‌ नहीं हो सकता। इसीलिए सम्यग्दर्शन 
के होने पर ही ज्ञान “सम्यक* होता है। 

ज्ञान के संबंध में जैन धर्म की यह मान्यता विशेष महत्व रखती है कि यहाँ ज्ञान के अभाव को तो अज्ञान कहा 
ही है, मिथ्याज्ञान को भी अज्ञान माना है। यहाँ इन दोनों में यह अन्तर विशेष द्रष्टव्य है कि जीव एक बार सम्यकग्दर्शन 
रहित तो हो सकता है, किन्तु ज्ञान रहित नहीं। किसी न किसी प्रकार का ज्ञान जीव में अवश्य रहता है। वही ज्ञान 
सम्यकत्व का आविर्माव होते ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है। 

आचार्य पुष्पदन्त मूतबलि कृत 'षट्खण्डागम' की आचार्य वीरसेन कृत धवला टीका (पुस्तक १ एवं ५) में इस विषय 
में प्रश्नोत्तर के माध्यम से अच्छा स्पष्टीकरण किया गया है जिसे पं. कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने अपनी "जैन सिद्धान्त' 
नामक पुस्तक (पृ. १६३) में प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भी मूतार्थ (सत्यार्थ) का प्रकाशन 
होने पर भी वे इसलिए अज्ञानी हैं, क्योंकि उनके मिथ्यात्व का उदय है। अतः प्रतिमासित वस्तु में भी उन्हें संशय, विपर्यय 
और अनध्यवसाय होता है। इसीलिए उन्हें “अज्ञानी" कहा जाता है। क्योंकि वस्तु स्वमाव का निश्चय कराने को 'ज्ञान' 
कहते हैं और शुद्धनय विवक्षा में सत्यार्थ के निर्णायक को 'ज्ञान' कहते हैं। अतः मिथ्यादृष्टि ज्ञानी नहीं है, साथ ही जाने 
हुए पदार्थ का श्रद्धान करना ज्ञान का कार्य है, वह मिथ्या दृष्टि में नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान 'अज्ञान' की कोटि में 
ही आता है। 

वस्तुत: जाने हुए पदार्थ में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले “मिथ्यात्वः के उदय के बल से जहाँ जीव में अपने 
जाने हुए पदार्थ में श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता, वहाँ जो ज्ञान होता है, वह “अज्ञान” कहलाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान का 
फल नहीं पाया जाता। 

आचार्य वट्टकेर कृत शौरसेनी प्राकृत-माषा के श्रमणाचार विषयक प्रमुख प्राचीन ग्रन्थ “मूलाचार” में ज्ञान का स्वरूप 
तथा इसके उद्देश्यों के विषय में साररूप में बड़े प्रभावशाली रूप में कहा है कि- 

जेण तच्च /विलुज्डेज्ज जेग वित्त पिरुज्ञादि/ 
जेष जत्ता विहुप्डेज्ज व॑ं गाण जिगसासगे// (७० // 
जेग रागा विज्जेण्ज जेण सेएच् एण्जदि/ 
जेण /मित्ती प्रमावेज्ज त॑ गार्ण जिगसासणे// ७9 // 

अर्थात्‌ जिससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाये, जिससे मन की चंचलता रूक जाये, जिससे आत्मा विशुद्ध हो, 
जिससे राग के प्रति विरक्ति हो, कल्याण मार्ग में अनुराग हो और सब प्राणियों में मैत्री माव हो उसे ही जिनशासन में 
"ज्ञान" कहा है। 

इसीलिए मिथ्यात्व के सहचारी ज्ञान को /िध्या या अन्ञान कहा जाता है। 

ज्ञान के भेद-आत्मा के चैतन्य गुण के परिणमन को उपयोग कहते हैं। इस उपयोग को ही जीव का लक्षण कहा 
गया है। इसके दो भेद हैं -ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इसमें ज्ञानोपयोग के मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और 
केवलज्ञान- ये पांच सम्यग्ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि- ये तीन मिथ्याज्ञान, इस तरह ज्ञानोपयोग के आठ 
भेद हैं। 


सिद्धान्त ग्रन्थों में सम्यग्ज्ञान के मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल-इन पाँच भेदों का जो विवेचन मिलता है, 
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वह ज्ञानावरण के क्षयोपशम या क्षय से प्रकट होने वाली ज्ञान की अवस्थाओं का विवेचन है। ज्ञानावरण कर्म का कार्य 
आत्मा के इस "ज्ञान" गुण को रोकना या ढ़कना है और इसी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के तारतम्य से पूर्वोक्त पाँच 
में से आरभिक चार ज्ञान प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण कर्म का सम्पूर्णतया क्षय होने पर निरावरण “केवलज्ञान" प्रकट होता 
है। वस्तुतः जिन तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान करके मोक्षमार्ग में जुटा जा सकता है, उन तत्वों का अधिगम ज्ञान से ही 
संभव है। यही ज्ञान प्रमाण और नय के रूप में अधिगम के उपायों को दो रूप में विभाजित कर देता है। इसलिए 
तत्वार्थसूत्रकार ने अ्रमाणनयैराधिगमः सूत्र कहा। 

तत्वार्थसूत्र (प्रथम अध्याय) में आचार्य उमास्वामी (ई. प्रथम शती) ने प्रमाण के अंतर्गत ज्ञान की चर्चा करते हुए त्तीन 
सूत्र प्रस्तुत किये-तत्प्रमाणे, आद्ये परोक्ष, प्रत्यक्षमन्यत्‌ अर्थात्‌ पूर्वोक्त पाँच प्रकार का ज्ञान दो प्रमाण रूप है। प्रथम दो 
ज्ञान-मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्षप्रमाण हैं, शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के 
बिना केवल आत्मा की योग्यता से उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है और जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता 
से उत्पन्न होता है, वह परोक्ष है। 

सामान्यतः कुछ लोग यह मानते हैं कि 'ज्ञान' हमें शास्त्रों, शब्दों या किसी गुरूजन या कहीं बाहर से प्राप्त हो जाता 
है किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि प्रत्येक जीव (आत्मा) में अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त बल और अनन्त सुख-ये 
अनन्त-चतुष्टय विद्यमान हैं। किन्तु इन पर आवरण पड़ा हुआ है। अतः ये गुण पूर्णतः प्रकट नहीं होते। आचार्य 
कुन्दकुन्द ने समयसार (गाथा १६०) में कहा है- 


स्रो सब्णाणदरिस्री कम्म-रएग ियेण उच्छण्णो। 
संस्ारसमावण्णो गण विजायदि सत्वदों सत्वं// 


अर्थात्‌ वह सबको जानने-देखने वाला आत्मा अपने कर्मरूपी रज से आच्छादित हुआ है। इस कारण संसार दशा 
को प्राप्त हो रहा है और इसीलिए सब पदार्थों का नहीं जान पाता है। किन्तु पुरूषार्थ अर्थात्‌ संयमादि की साधना से 
जैसे-जैसे आवरण हटता जाता है वैसे-वैसे ये गुण प्रकट होते हैं। इसी तरह ज्ञानावरण कर्म का जैसे-जैसे क्षयोपशम 
होता है, वैसे-वैसे 'ज्ञान' गुण प्रकट होता जाता है। इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट लिखा है- 

सत्थं गाणं ग॒ हवइ जम्हा सत्थं ग॒ याणए किंचि/ 
तन्हा अण्ण गाण अण्प सत्य जिया विंति// (ममयसार गाथा २६०) 

अर्थात्‌ शास्त्र, शब्द आदि ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र, शब्दादि कुछ नहीं जानते | इसलिए ज्ञान अन्य है और शास्त्र 
शब्दादि अन्य हैं-ऐसा जिनेन्द्रदेव जानते (और कहते) हैं। आगे कहा है-चूँकि जीव निरन्तर जानता है, इसलिए ज्ञायक 
है तथा ज्ञान ज्ञायक से अव्यतिरिक्त अर्थात्‌ अभिन्‍न है। अत: ज्ञान ही सम्यकदृष्टि है, संयम है, अंग-पूर्व गत सूत्र है, 
धर्म-अधर्म द्रव्य है। इतना नहीं, वही अर्थात्‌ ज्ञान प्रवज्या अर्थात्‌ दीक्षा है-ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं (गाथा ४०३-४०४) | 

ज्ञान के इन पाँच भेदों में से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय और मन के द्वारा होते हैं। शेष 
तीन ज्ञान अर्थात्‌ अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञान-तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। किन्तु इनमें भी अवधिज्ञान तथा मनःपर्यय-ये 
दो ज्ञान वेशप्रत्यक्ष हैं तथा एक मात्र केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। 

वस्तुत: जैन दर्शनानुसार ज्ञान जीव से भिन्‍न नहीं है। जीव चैतन्य स्वरूप है और चेतना ज्ञान-दर्शन स्वरूप है। 
उस चैतन्य रूप में आत्मा में सब पदार्थों को प्रत्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही जानने-देखने की शक्ति 
सदा काल है। किन्तु अनादिकाल में ज्ञानवरण, दर्शनावरण कर्मों के निमित्त से वह शक्ति व्यक्त नहीं हो पाती। इनके 


346 5िप्रााक्षा-गोंद्वा4 
क्षयोपशम से मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सभी जीवों के अपनी-अपनी योग्यतानुसार होते है। विशेष योग्यता से अवधिज्ञान 
और मनःपर्ययज्ञान भी संभव है। वस्तुतः ये सब ज्ञान भी केवलज्ञान के ही अंश हैं क्योंकि ज्ञानगुण तो एक ही है, वही 
आवरण के कारण अनेक रूप में होता है। पूर्ण आवरण हटने पर एक मात्र केवलज्ञान के रूप में प्रकाशमान होता है। 
आचार्य वीरसेन ने कसायपाहुड की जयघवला टीका के प्रारंभ में मतिज्ञान आदि को केवलज्ञान का अंश माना है। 

जीव में एक साथ पाँच ज्ञान संभव नहीं हैं। अपितु एक साथ एक आत्मा में एक से लेकर चार ज्ञान तक ही हो 
सकते हैं। जीव को एक ज्ञान होगा तो मात्र “केवलज्ञान* ही रहता है, क्योंकि वह निरावरण और क्षायिक है, क्योंकि 
वह संपूर्ण ज्ञान है। अत: इसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। इसीलिए इसके साथ अन्य चार सावरण और 
क्षायोपशिक ज्ञान नहीं रह सकते। किसी जीव को दो ज्ञान होंगे तो मति और श्रुतज्ञान, तीन हों तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
और अवधिज्ञान या मनःपर्ययज्ञान तथा चार हों तो मति, श्रुत अवधि और मनःपर्ययज्ञान संभव हैं। इसलिए पाँचों ज्ञान 
एक साथ नहीं रह सकते। आचार्य उमास्वामी ने भी तत्त्वार्थसूत्र (१,//३०) में कहा भी है- 

एकादीनि शाण्यानि दुगप्रदेकस्मिन्रच॒तुर्ग्य / 

अर्थात्‌ एक जीव में एक साथ चार ज्ञान तक हो सकते हैं। इससे अधिक नहीं होते, क्योंकि केवलज्ञान क्षायिक होता 
है। अर्थात्‌ समस्त ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने से होता है। इसी से वह अकेला होता है, उसके साथ अन्य क्षयोपशमिक 
ज्ञान नहीं रह सकते। इसीलिए पाँच ज्ञान एक साथ किसी भी जीव में संभव ही नहीं हैं। 

ज्ञान के पूर्वोक्त पाँच भेदों में क्रमशः प्रत्येक ज्ञान का स्वरूप इस प्रकार है- 
पु. मतिज्ञान 


ज्ञान के पाँच भेदों में प्रथम मतिज्ञान है जो “तदिन्द्रियाउनिंद्रिय निमित्तम्‌ः अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन की सहायता से पदार्थों 
को जानता है, वह मतिज्ञान है। दर्शनपूर्वक अवग्रह ईहा अवाय और घारणा के क्रम से मतिज्ञान होता है। इसे 
आभिनिबोधिक्र ज्ञान भी कहा जाता है। वस्तुतः मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता 
और अभिनिबोघ आदि मतिज्ञान की अवस्थाओं का अनेक रूप से विवेचन मिलता है, जो मतिज्ञान के विविध आकार और 
प्रकारों का निर्देशमात्र है। वह निर्देश भी तत्त्वाधिगम के उपयोगों के रूप में है। इसीलिए तत्त्वार्थसृत्रकार ने कहा- 
' गति: स्त॒तिः सन्नाविन्‍्ताएणिनिवोध इत्यनथान्तिरय (8,9२2) 

सर्वार्थसिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद ने कहा है कि मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध-ये मतिज्ञान के ही 
नामान्तर इसलिए हैं क्योंकि ये मतिज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम रूप अन्तरंग निमित्त से उत्पन्न हुए उपयोग को विषय 
करते हैं। इनका “मननं मतिः, स्मरणं स्मृति, संज्ञानं संज्ञा, चिन्तनं चिन्ता, अभिनिबोधनं अभिनिबोध::-इस प्रकार की 
व्युत्पत्ति की है| 

इस प्रकार अतीत अर्थ के स्मरण करने या पहले अनुभव की हुई वस्तु का स्मरण 'स्मृति' है। पहले अनुभव की 
हुई वर्तमान में अनुभव की जाने वाली वस्तु की एकता 'संज्ञा' है। अर्थात्‌ “यह वही है" - यह उसके सदृश है - इस 
प्रकार का पूर्व और उत्तर अवस्था में रहने वाली पदार्थ की एकता, सदृशता आदि ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। 
इसे ही दर्शन-द्षेत्र में '्रत्यभिज्ञान' इस नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह अत्तीत और वर्तमान उभय विषयक है। 
भावी वस्तु की विचारणा या चिन्तन को चिन्ता" कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान को भी चिन्ता कहा जाता है। जैन 
दर्शन में इसी चिन्ता को 'तर्क' या "ऊह:” भी कहा गया है। अभिनिबोध भी मतिज्ञानबोधक एक सामान्य शब्द है। 
दार्शनिक क्षेत्र में इसे "अनुमान" शब्द से भी अभिहित किया जाता है। क्‍योंकि साधन से साध्य के ज्ञान को 
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अभिनिबोध या अनुमान कहा है। 
मतिज्ञान के मेद 

अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा-ये मतिज्ञान के चार भेद हैं। 
अ. अवग्रह 
विषय (ज्ञेय वस्तु) और विषयी (जानने वाले) का योग सामीप्य (सन्निपात अथवा संबंध) होने पर सर्वप्रथम दर्शन होता 
है। यह दर्शन वस्तु की सामान्य सत्ता का प्रतिमास करता है। इस दर्शन के पश्चात्‌ जो अर्थ ग्रहण होता है, वह अवग्रह 
कहलाया है। इस तरह नाम, जाति आदि की विशेष 'केल्पना क्तै रहित सामान्य मात्र का ज्ञान 'अवग्रह' कहलाता है। 
जैसे-गाढ़ अन्धकार में कोई वस्तु छू जाने पर यह ज्ञान होना कि यह कुछ है। अवग्रह में यह स्पष्ट मालूम नहीं होता 
कि किस चीज का स्पर्श हुआ है, इसलिए अव्यक्त ज्ञान अग््रह है। 
ब. ईहा 
अवग्रह के द्वारा ग्रहण सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा होती है, वह "ईहा” है। 
स. अवाब 
ईहा के द्वारा जाने हुए पदार्थ का विशेष निर्णय करने को अवाय कहते हैं। इसमें विशेष चिहन देखने से वस्तु का निर्णय 
हो जाता है कि वह अमुक वस्तु है। 
द. घारणा 
अवाय ही जब दृढ़तम अवस्था में परिणत हो जाता है, तब उसे धारणा कहते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति अवाय से निश्चय 
किये हुए पदार्थ को कालान्तर में मूलता नहीं है। धारण को संस्कार भी कह सकते हैं। 

इस प्रकार अगग्रह में प्राथमिक ज्ञान, ईहा में विचारणा, अवाय में निश्चय तथा धारणा में इन्द्रियज्ञान की 
स्थितिशीलता (संस्कार रूप स्मृति) होती है। ये अवग्रह आदि मतिज्ञान चारों द्रव्य की पर्याय को ग्रहण करते हैं, सम्पूर्ण 
द्रव्य को नहीं। क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुख्य विषय पर्याय ही है। इनकी यह भी विशेषता है कि ये क्षणभर में भी 
हो सकते है और अनेक या बहुत काल के बाद भी हो सकते हैं। 
२. श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ को मन के द्वारा उत्तरोत्तर विशेषताओं सहित जानने वाला श्रुतज्ञान है। मतिझञान पूर्वक ही 
श्रुतज्ञान होता है। इन दोनों का कार्य-कारण भाव संबंध है। मतिज्ञान कारण है और श्रुतज्ञान कार्य है। अतः मति और 
श्रुत ये दोनों सहभावी ज्ञान हैं, एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये दोनों प्रत्येक संसारी जीव के होते हैं। 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का बहिरंग कारण है। अंतरंग कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है क्योंकि किसी विषय 
का मतिज्ञान हो जाने पर भी यदि क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुतज्ञान नहीं हो सकता। फिर भी दोनों में इन्द्रिय 
और मन की अपेक्षा समान होने पर भी मति की अपेक्षा श्रुव का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक है। मतिज्ञान 
और श्रुतज्ञान में यही अंतर है कि मंतिज्ञान अनुभव करता है और श्रुतज्ञान विचार करता है। मतिज्ञान जिव्हा पर रखी 
हुई चीज के ठंडे, मीठे, खट्टे इत्यादि रूप उसके मुणों आदि का केवल अनुभव करता है और श्रुतज्ञान विचार करता 
और कहता है कि यह ठंडा है, यह गरम है। 

श्रुतज्ञान का कार्य शब्द के द्वारा उसके वाच्य अर्थ को जानना और शब्द के द्वारा ज्ञात अर्थ को पुनः शब्द के द्वारा 
प्रतिपादित करना है। इसीलिए इसके अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक रूप एवं अंगबाला तथा अंगप्रविष्ट रूप दो मेद हैं। 
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आचारांग, सूत्रकृतांग आदि बारह अंग आगम के रूप में इस श्रुतज्ञान के भी बारह भेद हैं। उत्पादपूर्व, अग्रायणी, 
वीर्यनुवाद, अस्तिनास्ति प्रवाद, झ्वानप्रवाद, सत्यप्रदाद, आतमत्नवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणानुवाद, 
प्राणवायप्रवाद, क्रियाविशाल तथा लोकबिन्दुसारपूर्व-इन चौदह पूर्वों के रूप में इस श्रुतज्ञान के चौदह भेद भी हैं। 
' इसीलिए तत्त्वार्थसूत्र में कहा है-*श्रुत ग्रतियूर्व द्वयनेकद्वादशभेद्म” (१// २०) अर्थात्‌ यह श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्बक होता 
है तथा इसके दो, द्वादश एवं अनेक भेद होते हैं। इसलिए सम्यग्झान के लिए आगमों का ज्ञान आवश्यक है। आचार्य . 
कुन्दकुन्द ने कहा है- ह 
आयगहीणो समणो गेकप्पाणं एरं वियाणावि/ 

अविणापतो अत्ये खवेदि कम्ग्राणि कि |पिक्खू// अवचनसार //३२// 
अर्थात्‌ आगम से हीन मुनि न आत्मा को जानता है और न आत्मा से भिन्‍न शरीरादि पर-पदार्थों को। स्व-पर पदार्थों 
को नहीं जानने वाला मिक्षु कर्मों का क्षय कैसे कर सकता है ? अर्थात्‌ नहीं कर सकता है। क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द 
प्रवचनसार में आगे कहते हैं- 

ज॑ अण्णाणी कर्म खबेड़ स्ववसयसहस्सकोडीहिं/ 

त॑ गाणी ।तिहिं गुतो खबेड़ उस्सासमेत्तेण//३८ // 
अर्थात्‌ अज्ञानी जीव जिस कर्म को लाखों-करोड़ों पर्यायों द्वारा क्षपित करता है, मन-वचन-काय रूप तीन गुप्तियों से 
गुप्त आत्माज्ञानी जीव उस कर्म को उच्छवासमात्र में क्षपित कर देता है। इसलिए सम्यकज्ञान का बहुत ही महत्व है। 

मन सहित संज्ञी या समनस्क जीव अक्षर सुनकर वाचक के द्वारा वाच्य का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह अक्षरात्मक 

श्रुदज्ञात है तथा बिना अक्षरों के द्वारा अन्य पदार्थ का बोध होना अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। यह एकेन्द्रिय आदि सभी 
जीवों को होता है। श्रुत का मनन या चिन्तनात्मक जितना भी ज्ञान होता है, वह सब श्रुतज्ञान के अंतर्गत है। यह 
रूपी-अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जान सकता है। 


३. अवधिज्नान 

भूत, भविष्यत्‌काल की सीमित बातों को तथा दूर क्षेत्र की परिमित रूपी वस्तुओं को जानने वाला अवधिज्ञान होता है। 
अतः देशान्तरित, कालान्तरित और सूक्ष्म पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव को मर्यादा से जानने वाले ज्ञान को 
अवधिज्ञान कहते हैं। यह अवधिज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। 


४. मन-पर्यय 
द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए हुए इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही दूसरे के मन की अवस्थाओं 
(पर्यायों) का ज्ञान मन:पर्यय है। सामान्य रूप में यह दूसरे के मन की बात को जानने वाला ज्ञान होता है। वस्तुतः 
चिन्तक जैसा सोचता है उसके अनुरूप पुद्गल द्रव्यों की आकृतियों (पर्याय) बन जाती हैं और इनके जानने का कार्य 
मनःपर्यय करता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम मतिज्ञान द्वारा दूसरे के मानस को ग्रहण करता है, उसके बाद मनःपर्कय 
ज्ञान की अपने विषय में प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहा है- प्ररकीयमनात्ति व्यवस्थितोपर्थी मर; तत्‌ प्रकेड़ि गच्छाति 
जानातीति मनःफ्र्यक्ः अर्थात्‌ दूसरे के मन में स्थित अर्थ को 'मन' कहते हैं और उस मन को जो जानता है, उसे 
मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। 

वस्तुत: अवधि और मनःपर्यय ये दोनों आत्मा से होते हैं। इनके लिए इन्द्रिय और मन की सहायता आवश्यक नहीं 
है। ये दोनों रूपी द्वव्यों के ज्ञान तक ही सीमित हैं अतः इन्हें अपूर्ण प्रत्यक्ष कहा जाता है। अवधिज्ञान के द्वारा रूपी 
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द्रव्य का जितना सूक्ष्म अंश जाना जाता है उससे अनन्त गुणा अधिक सूक्ष्म अंश मनःपर्यय के द्वारा जाना जाता है। 
अवधिज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है किन्तु मनःपर्यय ज्ञान मनुष्यगति में, वह भी संयत जीवों को ही होता 
है। इस पंचम काल में अवधिज्ञान का होना तो यहाँ सम्भव भी है, किन्तु मनःपर्यय ज्ञान होना दुर्लभ है। अवधि और 
मनःपर्यय की मोक्षमार्ग में अनिवार्यता नहीं है, जबकि मति और श्रुतज्ञान अनिवार्य हैं। 


ए. केंवलज्ञान 


समस्त पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को युगपत्‌ जानने वाला केवलज्ञान है। इसमें लोक-अलोक समस्त रूप में 
प्रतिबिम्बित होते हैं। वस्तुतः आत्मा ज्ञान-स्वमाव है, अत: आत्मा के समस्त आवरणों के समाप्त हो जाने पर अपने 
स्वमाव रूप हो जाता है और समस्त पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ जानने लगता है। इस संबंध मे आचार्य 
कुन्दकुन्द ने मोक्खपाहुड (गाथा ३०) में कहा है- 
सब्वायकणिरोहेग कर्म खवद़ि संचिद/ 
& जोवत्थो जापए जोड़ जिपदेवेग ग्रासिय// 
अर्थात्‌ सब प्रकार के आस्रवों का निरोध होने से पूर्व संचित समस्त कर्म नष्ट हो जाने हैं तथा घ्यान-निमग्न योगी 
'केवलज्ञान' को उत्पन्न करता है-ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। प्रवचनसार (गाथा ३४) में वे कहते हैं- 
आयमषक्सू साहू इंदियचक्सूणि समगृद्ाणि/ 
देगदिजोहिवक्यू शतिद्धा एप सनदो चक्‍्यू// 
अर्थात्‌ साधु (मुनि) का आगम ही चक्षु है। अर्थात्‌ मुनि आगमरूपी नेत्रों के धारक हैं, संसार के समस्त प्राणी 
इन्द्रियरूपी चक्षुओं से सहित हैं। देवादि अवधिज्ञानरूपी नेत्रों से युक्त हैं और अष्टकर्म रहित सिद्ध भगवान्‌ सब 
ओर से चक्षु वाले अर्थात्‌ केवलज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को युगपत्‌ जानने वाले हैं। क्योंकि यह केवलज्ञान ऐसे 
सहज ही उत्पन्न .नहीं होता, अपितु तत्त्वार्थमूत्र (१०,/१) के अनुसार श्रेहक्षयाज्ज्ञान-दर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च 
केगलगः अर्थात्‌ मोहनीय कर्म का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय कर्म का क्षय होने पर 
केवलज्ञान प्रकट होता है। 
वस्तुत: इन चार प्रतिबन्धक कर्मों में से पहले मोह का क्षय होता है और फिर अन्तर्मुहूर्त में ज्ञानवरण, दर्शनावरण 
और अन्तराय-इन तीन कर्मों का भी क्षय हो जाता है। क्योंकि मोह सबसे अधिक बलवान है, अतः उसके क्षय के बाद 
ही अन्य कर्मों का क्षय संभव है। इन सबके क्षय होते ही केवलज्ञान प्रकट हो जाता है और वह जीव केवली अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
बन जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में कहा है- 
अत्यं अक्यणिवदिद इहएनेहिं जे विजागाति/ 
तेततिं प्ररोक्‍्क्‍नमुदं गरादुमसक्क वि प्रण्णत्त// ४० // 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ज्ञान बहुत सीमित होता है, क्योंकि जो इन्द्रिय गोचर पदार्थ को अवग्रह, ईहा आदि के द्वारा जानते 
हैं, उनके लिए परोक्षभूत अर्थात्‌ जिसका अस्तित्व बीत गया अथवा जिसका अस्तित्व काल अभी उपस्थित नहीं हुआ, 
ऐसे अतीत, अनागत पदार्थ को जानना संभव नहीं हो सकता और जब अनुत्पन्न तथा नष्ट पर्याय जिस ज्ञान में प्रत्यक्ष 
न हो तो उस ज्ञान को दिव्य भी नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत केवलज्ञान में यह दिव्यता है कि वह अनन्त द्रव्यों 
की (अतीत और अनागत) समस्त पर्यायों को सम्पूर्णता एक ही समय प्रत्यक्ष जानता है। पं. दौलतराम जी ने 'छहढाला' 
की निम्नलिखित पंक्तियों में इसी बात को इस रूप में कहा है- 
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सकल द्रव्य के गुषथ अनन्त पर्याय अनता। 
जाने एक काल अकट क्रेगलि मग्रवता// 
प्रवचनसार में आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं- 
गण प्रएिणयदि य गरेण्हहि उप्पज्जादि थेर तेसु अडछु। 
जाणग्गवि ते आदा अक्पयों तेण प्रण्णततो।/ (१// 
गेग्हदि णेव थे शुचाढि थे एर॑ं प्रिगमदि केवली ग्यवें/ 
पेच्छोरदि सयतदों शो जाणढ़ि सब गिरक्सेस// २१// 
अर्थात्‌ केवलज्ञानी आत्मा (सर्वज्ञ) पदार्थों को जानता हुआ भी उस रूप में परिणमित नहीं होता, इन्हें ग्रहण नहीं 
करता और उनके पदार्थों के रूप में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए आत्मा के ज्ञप्ति क्रिया का सदमाव होने पर भी वास्तव 
में क्रिया फलमूतं बंध सिद्ध होने पर उन्हें अबन्धक कहा गया है। क्योंकि केवली मगवान्‌ ज्ञेय पदार्थों को न ग्रहण करते 
हैं, न त्याग करते हैं और उन पदार्थों के रूप में परिणमित नहीं होते, फिर भी निरवशेष रूप से सबको अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
आत्मा एवं समी ज्ञेयों को समी आत्म प्रदेशों से देखते और जानते हैं। 
वस्तुतः पदार्थ न ज्ञान के पास आते है, न ज्ञान पदार्थ के पास आता है। जैसे दर्पण के सामने जो भी पदार्थ हों 
वे एक-दूसरे के पास गये बिना भी उसमें प्रतिबिम्बित होते हैं, उसी तरह विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, वे सब ज्ञान 
में प्रतिबिम्बित होते हैं। 
इस तरह जैन धर्म-दर्शन में ज्ञान की स्वरूप-विवेचना अति सूक्ष्म और गहन रूप में प्रस्तुत की गई है। इसीलिए 
रलनत्रय में सम्यग्ज्ञान को अति महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ज्ञानरूपी प्रकाश ही ऐसा उत्कृष्ट प्रकाश है जिसका हवा 
आदि कोई भी पदार्थ प्रतिघात (विनाश) नहीं कर सकता। सूर्य का प्रकाश तो तीव्र होते हुए भी अल्पक्षेत्र को ही प्रकाशित 
करता है किन्तु यह ज्ञान-प्रदीप समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता है अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं में व्याप्त इस सम्यक ज्ञान 
के समान अन्य कोई प्रकाश नहीं है। इसीलिए इसे द्रव्य स्वभाव का प्रकाशक कहा गया है। सम्यग्ज्ञान से तत्त्वज्ञान, 
चित्त का निरोध तथा आत्मविशुद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही ज्ञान से जीव राग से विमुख तंथा श्रेय में अनुरक्त होकर 
मैत्रीमाव से प्रभावित होता है। भगवती आराधना (गाथा ७७१) में कहा है कि ज्ञानरूपी प्रकाश के बिना मोक्ष का उपायभूत 
चारित्र, तप, संयम आदि की प्राप्ति की इच्छा करना व्यर्थ है। 
इस तरह यह सम्यग्ज्ञान संसारी जीवों का अमृतरूप जल से तृप्त करने वाला होता है। इसीलिए किसी भी 
साघक के लिए सम्यग्दर्शन की तरह सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है, तमी उसका चारित्र सम्यकचारित्र की कोटि में 
आ पायेगा और ऐसा ही रलनब्रय मोक्षमार्ग को प्रशस्त करता है। 


५३ 


मेवाड़ की प्राचीन जैन चित्रांकन-परम्परा 


डॉ. राधाकृष्ण वशिष्ठ 


राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक स्वरूप पश्चिमी भारतीय शैली से बना है| इसके नामकरण हेतु अब तक अनेक प्रयास 
किये गये हैं। डॉ. कुमारस्वामी ने इसे जैन एवं गुजराती पिंत्रशैली कहा है। नोर्मन ब्राउन इसे रवेद्बर जैन तथा पश्चिमी 
भारतीय शैली कहते हैं। रायकृष्णदास इसे प्रश्चिगी ग्ारतीय शैली व अपप्रंश शैली से संबोधित करते हैं तो बेसिलग्रे 
इसे प्रश्विमी भारतीय शैली की अभिघा प्रदान करते हैं। कई विद्वानों की यह भी मान्यता है कि इस शैली के प्रारंभिक 
उदाहरण एलोरा, मदनपुर आदि के भित्तिचित्रों में मी मिलते हैं। आठवीं सदी के खरतरगच्छ के श्री जिनदत्तसूरि ने 
राजस्थान में विभिन्‍न कलाओं को बहुत अधिक संरक्षण प्रदान किया। उन्होनें इस उद्देश्य से कई ग्रन्थ लिखवाये। 
मेवाड़ भी इससे अछता नहीं रहा। यहां भी अनेक सचित्र व कलापूर्ण जैन ग्रन्थ लिखे गये। यही नहीं, यहां पर जैन 
शिल्प परंपरा भी काफी विकसित थी। चित्तौड़गढ़ के दिगम्बर जैन स्मारक (१३०० ई.) एवं महावीर मंदिर की मूर्तिकला 
में जैन शिल्प परंपरा के उत्कृष्ट रूप देखने को मिलते हैं। इन शिल्प कृतियों को देखने पर हम प्रारंभिक राजस्थानी 
चित्रकला के विभिन्‍न तत्वों का सीधा संबंध पाते हैं। मेवाड़ में चित्रकला के विकासक्रम को समझने के लिए यहां पर 
लिखे गये जैन ग्रन्थ भी काफी उपयोगी सामग्री प्रदान करते हैं। हरिभद्रसूरि (०००-७७८ ई.) द्वारा चित्तौड़गढ़ में लिखित 
'समराइच्चकहा” में तो चित्रकला संबंधी बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। सिद्धर्षि कृत “उपसमिति भवप्रपंच कथा' 
भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। समराइच्चकहा में समरादित्य के दूसरे भव में सिंहकुमार और कुसुमावली के प्रेम-प्रसंग 
में चित्रकला संबंधी कई शब्दों का उल्लेख है। चित्र बनाने एवं रंगों को रचने हेतु रंग पेटिका “वण्णिया समुगय॑' (वर्णिक 
समुद्रक) तथा चित्रपट के लिए “चित्रवद््‌टिय' (चित्रपद््‌टिका) शब्दों का प्रयोग किया गया है ।' इसमें राजकुमारी द्वारा हंस 
और हंसिनियों के चित्र बनाकर' दर्शनोत्सुक हंसिनी को चित्रित किये जाने का उल्लेख है। इसी भाव को अंकित करते 
हुए कुसुमावली की दासी मदनलेखा ने एक द्विपदी छंद बनाकर चित्र पर लिख देने' तथा उस चित्रपट्ट को राजकुमार 
के पास दिखने जाने का प्रसंग है। 'पेसिया रायधूयाएँ' जैसे मार्मिक उल्लेख हैं। स्वयं राजकुमार द्वारा हंस का चित्र 
बनाकर राजकुमारी को प्रेषित करने आदि के संदर्म इसमें मिलते हैं। चित्तौड़ की शिल्प कृतियों में ऐसी अनेक आकृतियों 
के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
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इस ग्रन्थ में आठवें भव में ऐसे ही व्यापक प्रसंग हैं जो शंखपुर के राजा की कन्या रत्नावली से संबंधित हैं। 

राजकन्या अत्यन्त रूपवती थी, उसके लिए उचित वर देखने कई व्यक्ति मेजे गये। उनको यह भी आदेश दिया गया 
कि वे सुयोग्य व्यक्ति का चित्र बनाकर लावें। इस कार्य के लिए अयोध्या की ओर भूषण एवं चित्रमति नाम के चित्रकारों 
को भेजा गया।* उन्होनें राजकुमार गुणचन्द्र को धनुष चलाते हुए देखा। उसका चित्र एक बार देखने पर नहीं बना 
सके९ तो राजकुमार के सामने वे स्वयं को चित्रकार बताते हुए पहुँचे। उन्होनें राजकुमारी का एक चित्र भी राजकुमार 
के सम्मुख प्रस्तुत किया। गुणचन्द्र ने उसको देखकर कहा कि यह चित्र" आँखों को सुख देने वाला है। तुम सच्चे अर्थ 
में चित्रकार हो तभी ऐसा चित्र बना पाये। राजकुमारी के विशाल नेत्र दाहिने हाथ में रम्य सयवत्ता अंकित था।* 
चित्र स्वयं अपने मूल. रूप को प्रतिध्वनित कर रहा था। राजकुमार ने कहा कि चित्र इसलिए भी सुंदर बन पड़ा 
कि राजकुमारी स्वयं सुंदर है। राजकुमार ने दोनों ही चित्रकारों को, चित्र से प्रभावित होकर, एक लाख दीनार 
(दोणर लक्खो) पुरस्कार के रूप में दिये। चित्र में रेखान्यासः तक राजकुमारी की सुंदरता के कारण छिप गये। 
राजकुमार स्वयं भी अच्छा चित्रकार था। अत: उसने तूलिका की सहायता से रंगों का मिश्रण करके अपने भावों के 
अनुरूप विद्याघर युगल का चित्र बनाया।" राजकुमारी के चित्र में भी उसने कुछ पद लिखे। कालान्तर में दोनों का 
विवाह भी हो गया। इस प्रकार सारे प्रसंग में जो चित्रकला का वर्णन आता है वह पारंपरिक होते हुए भी अपनी स्थानीय 
विशेषताओं के लिए हुए है। साथ ही मेवाड़ की तत्कालीन चित्रकला की विकास परंपरा दर्शाती है किन्तु इतना होते 
हुए भी मेवाड़ में चित्रकला का प्रामाणिक क्रम १२२६ ई. से बनता है, जिनमे उत्कीर्ण रेखांकन एवं सचित्र ग्रन्थों का 
विवरण इस प्रकार है- 
१ शिलोत्कीर्ण रेखांकन समिद्धेश्वर महादेव मंदिर, चित्तौड़, वि. सं. १२८६ (१२२६ ई.) 
- श्रावक प्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि, आघाटपुर, वि. सं. १३१9 (१२६० ई.) (/विक्र-9 
. शिलोत्कीर्ण रेखांकन, गंगरार, वि. सं. १३७९-७६ (१३१७-१८ ई.) 
. कल्पसूत्र, सोमेश्वर ग्राम गोड़वाड़, वि. सं. १४७५ (१४१८ ई.) 
, सुपासनाहचरियं, देलवाड़ा, वि. सं. १४८० (१४२३ ई.) (वित्र-२/ 
. ज्ञौनार्णव, देलवाड़ा, वि. सं. १४८९ (१४२८ ई.) (बि7-२/ 
. रसिकाष्टक' भीखम द्वारा रचित वि. सं. १४६२ (१४३४ ई.) 

चित्तौड़ के समिद्धेश्वर मंदिर के खम्भों पर शिलालेखों सहित १२२६ ई. के उत्कीर्ण” रेखांकन प्राप्त हुए हैं 
(बित्र- / 7 £/ उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। ये चित्र तत्कालीन सूत्रधार शिल्पियों के हैं और उक्त जैन या अपप्रंश 
शैली में प्रथम खम्मे पर सूत्रधार आल पुत्र माउकी तथा दूसरे खम्भे पर सूत्रधार श्रीघर के उत्कीर्ण रेखांकन खड़े एवं 
हाथ जोड़े दिखाये गये हैं। इनसे स्पष्ट है कि ये शिल्पी तत्कालीन जैन शैली की सभी विधाओं के अच्छे ज्ञाता थे। 
तत्कालीन चित्रों की मांति उन्होनें एक आँख बाहर निकलते हए सवा चश्मी चेहरा, वस्त्र लहराते हुए, नुकीली नाक एवं 
दाढ़ी आदि का रेखांकन किया है, जो मेवाड़ भूखण्ड में कला का प्रामाणिक स्वरूप बनाने में समर्थ हुए। इन शिलोत्कीर्ण 
चित्रों के ऊपर तिथि युक्‍त पंक्तियाँ चित्रों की पुष्टि में सहायक हैं। 


मेवाड़ भूखण्ड गुजरात की सीमाओं से लगा हुआ है, यहां प्रारंम से ही जैन घर्मावलम्बियों के कई केन्द्र रहे हैं। कई 
रैर ३ रे रु एज परे एऐ५ रस रेल्टों एर इटेताएएए संपररए के सतचित एश ऐे हैं प्हुरएएए फै्लहिंल के 


02२60 ६43 में कई ग्रन्थ लिखे गये। इनमें ओघनिरयुक्ति वि. सं. १२८४ मुख्य है। चित्तौड़ के एक जैन श्रेष्ठी राल्हा ने 
मालवा में जाकर “कर्मविपाक' वि. सं. १२६९ में लिखाया। इसकी प्रशस्ति में नलकच्छपुर नाम स्पष्ट है जिसे नालछा 
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कहते हैं। चित्तौड़ में 'पाक्षिकवृत्ति की वि. सं. १३०६ (१२४२ ई.) में प्रतलिपि की गई, जो जैसलमेर संग्रहालय में संग्रहीत 
है। इसमें श्रावक प्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि ही सचित्र है।" 

इसके चित्रों में मेवाड़ की प्राचीन परम्परा एवं बाद में आने वाली चित्रण विशेषताओं का उचित समावेश है। श्रावक 
प्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि ग्रन्थ में चित्र के दायें-बायें तथा मध्य भाग में चित्र बने हैं ।'* इसकी पुष्पिका में आलेख चित्रों के साथ 
ही हैं। इस ग्रन्थ में कुल ६ चित्र हैं, जो बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित हैं। इन चित्रों की विशेषताएँ तत्कालीन 
चित्रण पद्धति तथा परम्परा के अनुसार हैं। नारी चित्रों एवं अलंकरण का इनमें आकर्षक संयोग है। उक्त शिलोत्कीर्ण 
एवं सचित्र ग्रन्थ में सवा चश्म चेहरे, गरूड़ नासिका, परवल जैसी आँख, घुमावदार लम्बी उंगलियाँ, लाल-पीले रंग का 
प्राचुर्य, गुंडीदार जन समुदाय, चौकड़ीदार अलंकरण का बाहुल्य, चेहरों की जकड़न आदि महत्वपूर्ण है। इन चित्रों में 
रंग योजना भी चमकीली है। पीला, हरा व लाल रंग का मुख्य प्रयोग मिलता है। रंगों, रेखाओं व स्थान के उचित 
संयोजन का यह उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें गतिपूर्ण रेखाओं व ज्यामितीय सरल रूपों का प्रयोग है। ये संस्कार एक पीढ़ी 
से दूसरी पीढ़ी में अवतरित होते रहे। साथ ही इन चित्रकारों ने सामाजिक तत्वों, रहन-सहन आदि का अच्छा अंकन 
किया है, जिस पर सारामाई नवाब ने लिखा” है कि तेरहवीं सदी में मेवाड़ की स्त्रियाँ कैसा पहनावा पहनती थीं, यह 
इन चित्रों में अंकित है। इस पंक्ति से इस महत्वपूर्ण सचित्र ग्रन्थ में सामाजिक वेशभूषा के अंकन की कार्यकुशलता 
मली-भाँति सिद्ध हो जाती है। 

गंगरार ग्राम में मिले कुछ शिलोत्कीर्ण रेखाचित्र वि. सं. १३७५-७६ के हैं।" इनमें दिगम्बर साधुओं की तीन 
आकृतियाँ हैं तथा उनके नीचे शिलालेख हैं। इन आकृतियों की अपनी निजी विशेषताएँ हैं। ये आकृतियाँ एक चश्मी 
नहीं हैं, ना ही इनमें अपप्रंश शैली जैसे वस्त्र हैं। अतः यह मानना होगा कि यह वहाँ की स्थानीय शैली के अनुरूप 
साधुओं की आकृतियाँ रही होंगी। 

अलाउद्दीन के आक्रमण के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में जो विकास हुआ, उनमें गुजरात व मालवा के नये राज्यों की 
स्थापना उल्लेखनीय है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मेवाड़ के शासक भी अलाउद्दीन के आक्रमण के बाद 
अधिक शक्ति सम्पन्न हुए। महाराणा लाखा, मोकल एवं कुम्मा का काल आंतरिक शान्ति का काल था। इस काल में 
कई महत्वपूर्ण कलाकृतियों का निर्माण हुआ। मेवाड़ की चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रन्थ कल्पसूत्र वि. सं. १४७४ 
(१४१८ ई.) है, जो सोमेश्वर ग्राम गोड़वाड़ में अंकित किया गया। यह ग्रन्थ अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर मे सुरक्षित 
है। ७६ पत्रों की इस प्रति में ७३ पत्रों तक तो कल्पसूत्र एवं कालिकाचार्य कथा ८८ श्लोकों की है| इस कथा में ३ चित्र 
हैं। कल्पसूत्र के १६ पृष्ठों पर चित्र है। इनमें से पत्रांक ६ और ३२ के बोर्डर पर भी लघु चित्र हैं। पत्रांक २६ में दो 
चित्र हैं। चित्रों की पृष्ठभूमि में लाल, हल्दिया, बैंगनी व मूंगे रंग का प्रयोग है तथा ग्रन्थ के अन्त में लिखी पुष्पिका में 
तत्कालीन कला-परम्परा की भी उचित पुष्टि होती है।' ज्ञातव्य है कि उस काल में गोड़वाड़ मेवाड़ का ही भाग था, 
जो महाराणा अरिसिंह (१७६१-७३ ई.) के राज्यकाल में मारवाड़ को दे दिया गया। इसके अंतिम लेख से स्पष्ट है कि 
जैसलमेर में जयसुन्दर शिष्य तिलकरंग की पंचमी तप के उद्यापन में यह प्रति भेंट की गई थी। 

मेवाड़ की चित्रकला का अन्य सचित्र ग्रन्थ मोकल के राज्यकाल (१४२१-३३ ई.) का देलवाड़ा में चित्रित 
सुपासनाहचरियं वि. सं. १४८० है। यह ग्रन्थ देलवाड़ा में मुनि हीरानन्द द्वारा अंकित किया गया। मुनि हीरानन्द द्वारा 
चित्रित यह ग्रन्थ मेवाड़ की चित्रण-परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान रखतः है, जो इससे पूर्व श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रचूर्णि की 
कलात्मक विशेषताओं से एक कदम आगे है। इनके द्वारा पृष्ठभूमि का अंकन हींगलू के लाल रंग से किया गया है। 
स्त्रियों का लंहगा नीला, कंचुकी हरी, ओढ़नी हल्के गुलाबी रंग से तथा जैन साधुओं के परिधान श्वेत और पात्र श्याम 
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रंग में हैं। देलवाड़ा में ही महाराणा मोकल के राज्यकाल का एक अन्य सचित्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव' वि. सं. १४८५ (१४२७ 
ई., वि#-#३ 9" नेमिनाथ मंदिर में लिखा गया दिगम्बर जैन ग्रन्थ (चित्र ६/ है। यह लालमाई दलपतमाई ज्ञान भण्डार, 
अहमदाबाद में सुरक्षित है। इसमें दो चित्रित पृष्ठ हैं, प्रथम पर अढ़ाई द्वीप (बिऋर-७/ तथा द्वितीय पर ऋषभदेव की 
बैठी हुई दो चश्मी आकृतियां (वित्-</ अंकित हैं। उनके सामने संमवतः उनकी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी एवं सुंदरी चित्रित 
हैं। दोनों ही सुड़ोल, सुअलंकृत, सवाचश्मी बाहर अंकित नेत्र के तत्कालीन नारी सौन्दर्य का ओजपूर्ण राजस्थानी प्रमाव 
स्पष्ट करती हैं | पृष्ठ भाग में हिंगलू रंग तथा अन्य स्थलों पर हरे व पीले रंग का बाहुल्य है। बतर्खों एवं अन्य अमिप्रायों 
के मौलिक परम्परागत स्थानीय रूपों को अन्तराल छोड़कर श्वेत रिक्त पृष्ठ भाग में काली व सुलझी प्रवाहपूर्ण रेखाएं, 
आगे चलकर राजस्थानी चित्रों का स्वरूप ग्रहण करती दिखाई देती है। उक्त अभिप्रायों व अंकन पद्धति से यह स्पष्ट 
होता है कि तत्कालीन जैन आचार्यों एवं स्थानीय चित्रकारों में आदान-प्रदान होता रहा था। 

“इस भूखण्ड का एक ओर सचित्र ग्रन्थ रसिकाष्टक वि. सं. १४६२ है, जो महाराणा कुम्मा के राज्यकाल का एक 
उल्लेखनीय ग्रन्थ है। रसिकाष्टक नामक ग्रन्थ मीखम द्वारा अंकित किया गया था जो इसकी पुष्पिका से भी स्पष्ट है |" 
इस ग्रन्थ के ६ श्रेष्ठ चित्र उपलब्ध हैं, जिनमें विभिन्‍न ऋतुओं तथा पशुओं के गतिपूर्ण अंकन हैं जो तत्कालीन कला 
परम्परा की अच्छी पुष्टि करते हैं। ये अगरचन्द्र नाहटा संग्रह, बीकानेर में सुरक्षित हैं। महाराणा कुष्मा का काल कला 
का स्वर्ण युग था। स्वयं महाराणा कुम्मा जैन धर्म में आस्था रखते थे। कुम्मा के काल में साहित्य संदर्भों में भी चित्रकला 
के उल्लेख मिलते हैं, उनमें 'सोमसौभाग्य काव्य' उल्लेखनीय है। उस समय मेवाड़ के देलवाड़ा नगर में श्रेष्ठियों के 
मकानों में कई सुंदर चित्र बने हुए थे। देलवाड़ा का संबंध उस काल में माण्डू, ईडर, गुजरात के पाटन, अहमदाबाद, 
दौलताबाद एवं जौनपुर आदि से होने के समकालीन साहित्यिक संदर्भ उपलब्ध हैं। जौनपुर से एक खरतरगच्छ का 
विशाल संघ आया था जिन्होनें काव्य सूत्र ग्रन्थ लिखवाने की भी इच्छा व्यक्त की थी। इस संदर्मों के आघार पर यह 
कहा जा सकता है कि मेवाड़ में देलवाड़ा कला व सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र था। देलवाड़ा के कुछ 
आलेखकारों का जौनपुर में ग्रन्थ लेखन हेतु जाना भी संभव है। मांडू के स्वर्ण कल्पसूत्र की प्रशस्ति के अनुसार श्रेष्ठि 
जसवीर जब मेवाड़ में आये तो महाराणा कुम्मा ने उन्हें तिलक लगाकर सम्मानित किया। इन राज्यों में जैन धर्म व कला 
की अमूतपूर्व उन्‍नति हुई। व्यापारिक वर्ग ने तत्कालीन सुल्तानों से कई सुविधाएँ प्राप्त कर ली थीं। माण्डू के कल्पसूत्र 
की प्रशस्ति में श्रेष्ठि जसवीर का उल्लेख है जिसने मेवाड़ में चित्तौड़, राणकपुर, देलवाड़ा, कुम्मलगढ़, आबू जीरापल्ली 
आदि स्थानों की यात्रा की थी और महाराणा कुम्मा ने इन श्रेष्ठियों को सम्मानित्त भी किया था। मेवाड़ से ऐसे कई साध 
] गुजरात व मालवा की यात्रा हेतु प्रस्थान करते रहते थे। मेवाड़ के देलवाड़ा में दक्षिण मारत के दौलतताबाद व पूर्व के 
जौनपुर से कई श्रेष्ठियों के आने व ग्रन्थ लिखाने के प्रसंगवश वर्णन हैं। अतएव यह स्पष्ट होता है कि मेवाड़ में पंद्रहवीं 
सदी में सांस्कृतिक उत्थान बड़ी तेजी से हुआ। किन्तु मेवाड़ में इस काल की कृतियां कम मिलती हैं, इसका मुख्य कारण 
चित्तौड़ में दो बार जौहर का होना है | इन जौहरों में हजारों पुरूष मरे, कई नारियाँ जौहर में कूद पड़ी। आक्रमणकारियों 
ने मंदिरों, मवनों और ग्रन्थ भण्डारों को आग लगा दी। इनका वर्णन पारसी तवारीखों में स्पष्टतः मिलता है जिससे बड़ी 
संख्या में ग्रन्थों के नष्ट होने की पुष्टि होती है। 
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जैन संस्कृति की अश्लुण्णता का आधार - सामंजस्य 


राजेश तिवारी एवं 
प्रो. सी. डी. सिंह 


छठी शती ई. पू. में उद्भूत होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले धर्मों में जैन धर्म प्रमुख था। इस काल में जैन धर्म के 
चौबीसवें तीर्थंकर महावीर का अभ्युदय हुआ । शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सभी चौबीस तीर्थंकर जन्मना क्षत्रिय थे। 
यदि छठीं शती ई. पू. की धार्मिक स्थितियों का आंकलन किया जाये तो ज्ञात होता है कि इस समय ब्राह्मण धर्म अपनी 
पराकाष्ठा पर था। इस काल में ब्राह्मणेत्तर धर्मों के रूप में जैन एवं बौद्ध दो प्रमुख धर्मों पल्‍लवन हुआ। यद्यपि जैन 
धर्म बौद्ध धर्म से कहीं अधिक प्राचीन है। कालान्तर में बौद्ध घर्म अपनी ही भूमि से लुप्त सा हो गया और दक्षिण-पूर्व 
एशिया में अधिक लोकप्रिय हुआ। परन्तु जैन धर्म का बौद्ध घर्म के विपरीत भारत-भूमि पर अत्याधिक विकास हुआ और 
उसकी जड़े भारतीय जनमानस में मजबूत होती गयीं। फलत: आज भी जैन धर्म एक प्रतिष्ठित धर्म के रूप में विद्यमान 
है। यही नहीं उसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान भी है। जैन घर्म की इस विद्यमानता और स्थायित्व के पीछे कुछ 
महत्वपूर्ण शक्तियाँ कार्यरत रही हैं जिसमें देशकाल की परिस्थितियों से उसके सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति ही 
मूल है और यही जैन संस्केति का मूल आघार है। इससे संबंधित कुछ पक्षों को इस शोध-पत्र के माध्यम से उजागर 
करने का प्रयास किया गया है। 

जैन ग्रन्थों के अवलोकन एवं प्रतिमाओं पर विहंगम दृष्टि डालने पर ज्ञात होता है कि जैन आचार्यों ने 
समसामायिक परिस्थितियों प्रकृति तथा जीव-जन्तुओं आदि सबके साथ सामंजस्य स्थापित किया। इसी कारण चौबीस 
जिनों में से पंद्रह जिनों के साथ लांछन के रुप में जीव-जन्तुओं का मान्यता दी गई यंथा- वृषभ, गज, अश्व, कपि, 
क्रौँंच, गैंडा, महिष, वराह, श्येन पक्षी अथवा रीछ, मृग, छाग, मत्स्य, कूर्म, सर्प एवं सिंह। दो तीर्थकरों के साथ लांछन 
के ही रूप में पद्म एवं नीलोत्पल को स्थान दिया गया। इसी प्रकार प्रत्येक तीर्थकर के साथ अष्टप्रातिहायों के रूप 
में एक वृक्ष का भी आलेखन हुआ जिसके नीचे उन्होनें ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष का प्रायः जिन प्रतिमाओं में देखा 
जा सकता है जो प्रत्येक तीर्थकर का क्रमशः अशोक, शाल, प्रियाल, शाल, प्रियंगु, शिरीष, नाग, शाल, प्रियंगु, तण्डुक, 
पाटल, जम्बु, अशोक, दघिपर्ण, नन्दी, मिलक, अम्ब्र, अशोक, चम्पक, बकुल बेतस, धातकी और शाल हैं। यह मनुष्य 
का प्रकृति के साथ सामंजस्य को दर्शाता है। 

जैन तीर्थकरों के उपरोक्त लांछन हिन्दू धर्म के देवी-देवताओं में भी मान्यता प्राप्त रहे, जैसे- वृषम शिव के साथ, 
गज इन्द्र के साथ, अश्व सूर्य के साथ, कपि स्वयं हनुमान, पद्म विष्णु का आयुध, शशि शिव के मस्तक की शोभा, महिष 
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यमराज का वाहन, वराह एवं कूर्म विष्णु के अवतार, शंख विष्णु का एक आयुघ, सर्प शिव का कंठ आभूषण व स्वयं 
नागदेव के रूप में पूज्य और सिंह दुर्गा पार्वती का वाहन। तीर्थंकरों के लांछनों को जैनाचार्यों ने हिन्दू धर्म में मान्यता 
प्राप्त जीव-जन्तुओं, प्रतीकों आदि के साथ समाहित किया जिससे हिन्दू समाज में उनके धर्म का कमी प्रतिरोध नहीं 
हुआ। 

यदि तीर्थकरों के शासनदेवताओं पर दृष्टि डाली जाये तो हिन्दू समाज में जो देवी-देवता मान्य थे, उनमें से ही 
अधिकांश को जैन तीर्थंकरों के शासन देवताओं के रूप में स्थान दिया गया। कुमार कार्तिकेय हैं तो उन्हें षड्मुख भी 
कहा गया। गंघर्व, किन्नर, कुबेर को हिन्दू धर्म में मान्यता प्राप्त थी तो ये जैनों के शासन देवता भी हैं। इसी प्रकार 
महाकाली, गौरी, चामुण्डा, अम्बिका आदि देवियों को जैन तीर्थंकरों के शासन देवी के रूप में मान्यता मिली। जैन 
देवमण्डल का जब स्वरूप निर्धारित हुआ तो उसके अंतर्गत हिन्दू धर्म के अनेक देवी-देवताओं को स्थान दिया गया। 
कृष्ण, बलराम, लक्ष्मी, सरस्वती, इन्द्र, यक्ष, विद्यादेवियां इसमें समाहित हुए। यही नहीं राम, नवग्रह, अष्टदिक्पाल तथा 
चौसठ योगिनियां भी जैन देवमण्डल में स्थान प्राप्त कर सकीं। गणेश हिन्दू देवकुल के साथ-साथ जैन धर्म के भी 
लोकप्रिय देव हैं। जैनाचार्यों ने तीर्थकरों की ध्यान की कायोत्सर्ग एवं पद्मासन मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया और 
उनके परिकर में हिन्दू धर्म से ग्रहित देवी-देवताओं का स्थान दिया। इससे एक महत्वपूर्ण मन्तवय हल हुआ । तीर्थंकर 
किसी भी तरह का भौतिक आशीर्वाद देने में असमर्थ थे किन्तु इसकी पूर्ति हिन्दू धर्मों के परिकर में निरूपित 
देवी-देवताओं ने की | 

चौथी-पांचवी शी ई. पू में प्रवृत्तिमार्गी परम्परा ने अपनी जड़े मजबूत करना प्रारंम कर दिया जिससे निवृत्तिमार्गी 
धर्म पर संकट उत्पन्न हो गया। जैनाचार्यों ने इस परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता से कार्य किया जिसके कारण उनकी अपनी 
एक स्वतंत्र पहचान बनीं | उन्होनें अपनी वीतरागता और निवृत्तिमार्गी आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिए हिन्दू देवमण्डल 
की उपासना पद्धति एवं कर्मकाण्ड के तन्त्र को अपनी परम्परा के अनुसार स्वीकृत कर लिया। यही नहीं वर्णाश्रम एवं 
संस्कार व्यवस्था का भी जैनीकरण कर उसे आत्मसात कर लिया।' 

अपने मंदिरों के निर्माण में जैन धर्मावलंबियों ने सामायिक परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। 
खजुराहों में जहां हिन्दू मंदिर राज्याश्रय में निर्मित हो रह थे वहीं जैन मंदिर वणिक वर्ग के आश्रय में बन रहे थे। दोनों 
ही धर्मों के मंदिरों की भित्तियों पर मैथुन दृश्यों का अंकन करवाया गया। इसी प्रकार के अंकन राजस्थान एवं दक्षिण 
भारत के दिगम्बर जैन मंदिरों पर भी प्राप्त होते हैं। इसकी पुष्टि जैन ग्रन्थों से मी होती है। आचार्य जिनसेन ने हरिवंश 
पुराण में लिखा है कि रति एंव कामदेव की मूर्तियां मंदिर की बाहुय मित्तियों पर आकर्षण हेतु अंकित करनी चाहिये।* 
मंदिर की बाहय मित्तियों को वेश्या के समान होना चाहिए जिससे वह जनसामान्य को अपनी ओर आकर्षित कर सके | 
ऐसे अंकनों की स्वीकृति युगबोध और सामंजस्य की दृष्टि का ही परिणाम थी।' 

हिन्दू संस्कृति में सोलह संस्कार मान्य थे। यद्यपि कुछ ग्रन्थों में इनकी संख्या चालीस तक दी गयी है', पर सोलह 
संस्कार ही अधिक मान्य थे। जैन संस्कृति में भी संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया' और ५३ संस्कारों को मान्यता 
228 लगमग हिन्दू संस्कारों के समान ही हैं| यह भी कहा गया कि भव्य पुरूषों को सदा उनका पालन करना 
चाहिये।: 

सामंजस्य के परिणामस्वरूप ही जैनाचार्यों ने पौराणिक महाकाव्यों में राम, कृष्ण जैसे राष्ट्रीय चरित्रों को महत्व 
दिया। जैन कवि रविषेण ने संस्कृत में पद्मपुराण (वि. सं. ७३४) नामक एक जैन महकाव्य लिखा जिसमें आठवें बलदेव 
पद्‌म अर्थात्‌ राम, आठवें वासुदेव अर्थात्‌ लक्ष्मण, आठवें प्रति वासुदेव अर्थात्‌ रावण का वर्णन है। यह पुराण इन सभी 
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पात्रों को जिनदेव का उपासक कहता है।" इस तरह वह अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास करता है। 

कुछ हिन्दू ऋषि-मुनि समाज में अपेक्षाकृत अधिक आदरणीय थे। जैनाचार्यों ने न केवल इनकी महत्ता को स्वीकार 
किया वरन्‌ अपने ग्रन्थों में इन्हें महापुरिषा (महापुरूष), महारिसी एवं तवोघड़ा (तप रूपी धन से सम्पन्न) कहकर सिद्धी 
प्राप्त करने वाला बताया। सूत्रकृतांग के प्रथम स्कंध में इसका वर्णन है।: जैन परम्परा में वैदिक ऋषियों के 
आत्मसातीकरण विषय पर विस्तृत विवरण हमें अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं।* जैन परम्परा के विशिष्ट ग्रन्थ ऋषिभासित 
में ४६ महत्वपूर्ण ऋषि-मुनियों में जैन के साथ-साथ वैदिक, बौद्ध, आजीवक आदि परम्परा के ऋषियों को भी स्थान 
दिया गया है।" कुछ उदाहरणों में पूरा कथानक वैदिक परम्परा से जैन परम्परा में स्वीकार्य कर लिया गया है, जैसे- 
महाभारत के शान्तिपर्व में पिता-पुत्र संवाद को उत्तराध्ययन सूत्र में स्वीकार्य कर लिया गया है।” मंदिर एवं मूर्तिकला 
का अवलोकन करने से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचार्यों के निर्देशन में उनका निर्माण समसामायिक शैली 
के अनुसार ही किया गया। उनमें क्षेत्रगत विशिष्टताएं समाहित की गयी। 

हिन्दू परम्परा में राम टंका के प्रचलन की प्रवृत्ति बहुलता से मिलती है। इसी परम्परा का पालन करते हुए जैन 
अनुयायियों ने भी जैन टंका का प्रचलन किया। इसी प्रकार की एक टंका हमें रीवा से प्राप्त हुई है जिसमें एक ओर 
महावीर तथा दूसरी ओर पार्श्वनाथ का चित्रण है।" 

उपरोक्त विवरण के अनुसार हम यह स्पष्ट रूप से कह सकते है कि जैन संस्कृति में हिन्दू संस्कृति के साथ 
सामंजस्य बनाया। कुछ हिन्दू रूढ़िवादियों ने बौद्ध अनुयायियों को (बुद्ध तथा जैन अनुयायियों को 'नंगा' एवं “लुच्चा' 
जैसे अपमानजनक टिप्पणियों से दूषित करने का भी प्रयास किया। परन्तु जैन संस्कृति ने उसका कभी प्रतिवाद नहीं 
किया। बल्कि हिन्दू संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाया। यही कारण है कि जैन संस्कृति इतनी लम्बी अवधि से हिन्दू 
समाज में अपनी अक्षुण्णता को स्थापित किये हुए है। 
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जैन आगम में पर्यावरण और आचार 


डॉ. रजनीश शुक्ल 


आघुनिक युग में पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। इससे संबंधित सभी तरह का चिन्तन एवं इसे बचाने पर 
पर्याप्त प्रयत्न भी किया जा रहा है। इसके बचाने के लिए विज्ञान जगत के विचारकों से लेकर सभी तरह के विचारक 
प्रयत्नशील॑ हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि प्रकृति के मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रखा जाए। प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने वाले विचारशील व्यक्तियों को यह बोध कराया जा रहा है कि पर्यावरण का प्रकृति के समस्त प्राणियों के साथ 
अटूट बंधन है। हमारी संस्कृति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सृष्टि में घातक तत्व आने पर मानसिक, नैतिक, 
शारीरिक सभी तरह का पतन आता है, उससे सभ्यता पर भी प्रमाव पड़ता है। मनुष्य भी उसके दुष्प्रभाव से नहीं बच 
सकता। अतः हमारी संस्कृति के प्रमुख आगमों ने जो कुछ भी हमें दिया, वह हजारों वर्ष से भी विषाक्त कर देने वाली 
राक्षसी वृत्तियों से छुटकारा प्राप्त कराने में समर्थ हैं। ह 

जैन आगम साहित्य में जिन तथ्यों का विश्लेषण किया गया है, उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक जगत में समीचीन माना 
जा रहा है। जैन आगमों में ज्ञान ही ज्ञान नहीं, विज्ञान भी है। युवा पीढ़ी के लिए दिशा-निर्देश तथा पर्यावरण के 
विनाशक व्यक्तियों के लिए वैज्ञानिक तथा समाघानयुकत विचार भी हैं। उनके मूल में ऐसा विज्ञान है जो सदैव नवीन 
ही बना रहेगा, जिसे जीवन पद्धति का सबसे सुन्दर सूत्र कहा जा सकता है। मनुष्य स्वयं इसके मूल से जो शिक्षा लेगा 
वह सभी प्राणियों, जीवों, तत्वों तथा भूतों के संरक्षण में प्रयासरत होगा। इनके चिन्तन से नित्य नई उलझनें एवं समस्याएं 
भी समाप्त होगी, इसके अन्तःचेतना में धर्म के प्रति अपूर् श्रद्धा है। इसके गर्भ में वैज्ञानिक सुख-सुविधाएं भी हैं जिन्हें 
देखना, उन पर विचार करना और उन्हीं के मार्ग पर चलकर आचार-विचार को सुरक्षित रखना मूल उद्देश्य होता है| 
अतः हमारे प्राणभूत तथा विश्व पर्यावरण के संरक्षक आगमों का यह चिन्तन यदि सुई के अग्रमाग भी काम आ सका 
तो हमारी संस्कृति के लिए बहुत कुछ प्राप्त हो सकेगा। 
पर्यावरण 


सामान्य रूप से पर्यावरण का अर्थ है जीवन और जीव समूह को समेटे रखना, भौतिक वस्तुओं व परिस्थितियों का 
निर्धारित करना | पर्यावरण वह आवरण है जिसमें सभी ओर से सुरक्षा प्रदान की जाती है। पर्यावरण शब्द आधुनिक युग 
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का प्रयोग है। प्राचीन समय में यह शब्द प्रचलित नहीं था, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जीवदया, संयम, त्याग, तप, दान आदि की भावना पर्यावरण ही है। हमारे आगर्मो में सदैव 
विशुद्ध बने रहने की बात कही है। विशुद्धता ही पर्यावरण है। 

पर्यावरण शब्द परि + आवरण, इन दो शब्दों के योग से बना है। 'परि' का अर्थ चारों ओर, सभी ओर, इघर- 
उघर, पूर्ण, अत्यंत आदि है।' 'परि' का एक अर्थ ओर भी है, इसको छोड़कर, इसके बिना या सिवाय। आवरण का अर्थ 
घेरा, बाघा, दीवार, पर्दा, छिपाना, ढ़कना आदि है।'अतः सरल रूप में यही कह सकते हैं कि .जो चारों ओर से रक्षा 
करता है वहीं पर्यावरण है। 

जैन आगम ग्रन्थों में आवरण का अर्थ है आच्छादन करने वाला, ढ़कने वाला, तिरोहित करने वाला। यहाँ आवरण 
शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है, जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है, उसे आवरण कहते 
हैं।! इसी तरह 'परि' का अर्थ सर्वतोभाव, समन्तात्‌, सामीप्य, समीपता आदि है|'परि + आवरण इन दोनों के योग से 
पर्यावरण बना | आगमों की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जो सभी ओर से सर्वतोमद्र रूप में प्रकृति के वातावरण 
को स्थायित्व प्रदान करता है, वह पर्यावरण है। 

विभिन्‍न प्रकार से पर्यावरण की अभिव्यक्ति की जाती है, परन्तु पर्यावरण का प्राणियों के जीवन से गहरा संबंध है। 
इसके बिना वह अपना अस्तित्व बनाने में समर्थ नहीं हो सकता, परिस्थितियों से नहीं लड़ सकता और न अपनी ही 
विशेष क्रियाओं को अभिव्यक्त कर सकता। अत: पर्यावरण एक ऐसी चादर है जिसमें प्रकृति का संरक्षण मानसिक 
संतुलन और जीव संरक्षण का भाव निहित है। 

प्राय: सभी दार्शनिकों ने वनस्पति को चेतन माना है। जैन चिन्तकों ने वनस्पति से पूर्व प्रथ्यी, जल आदि को भी 
चेतन, सजीव, प्राणवान आदि कहा है। मानव शरीर के साथ इन सभी की तुलना की गई है जो आज के इस वैज्ञानिक 
युग में आश्चर्यजनक है। परन्तु इतना अवश्य है कि मानव समान ही चेतनायुकत ये समी प्रकृति के साधन है, आज जीव 
विज्ञान ने इस संबंध में जो विश्लेषण किया है वह प्रकृति का वास्तविक पर्यावरण है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि विकास 
के युग में जीवन और जगत को पोषण देने वाला पर्यावरण अभीष्ट है। ग्रज्ञापनाकार ने प्रत्येक जीव की वस्तुस्थिति को 
प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया है कि जो जीते हैं प्राणों को धारण करते हैं, वे जीव हैं ॥' 

जैन धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार आचरण ही तो प्रदूषण से बचने का एक मार्ग है, अहिंसा युद्ध रोकने का उपाय 
है, ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय संयम, अनासक्त प्रवृति 'एड्स' से बचने का उपाय है। अपरिग्रह सिद्धान्त अपनाने से आज की 
शोषणता और घधनान्शा सत्ता के प्रलोमन से छुटकारा मिल सकता है। 

पर्यावरण संस्कृति का समग्र रूप है जिसमें प्राणिमात्र का निवास, आवास, स्थान एवं अवकाश विद्यमान है। इससे 
न केवल प्रथ्वी, जल अग्नि, वायु और वनस्पति का स्थान सुरक्षित है अपितु जितने भी जगत में प्राणवान जीव हैं उनका 
जीवन, सहज गुण आदि सुरक्षित हैं। प्रकृति का सहज गुण ही पर्यावरण है। मनुष्य का स्वधर्म, प्रथ्यी के खनिज तत्व, 
जल .के ओसबिन्दु, वायु को वेग, अग्नि की तपन और वनस्पति की प्रौद्योगिकी का फैलाव पर्यावरण का संतुलित रूप 
है। समग्र दृष्टि से देखा जाये तो विश्व की वस्तुओं का विकास पर्यावरण पर ही निहित है। 

दूसरी ओर जगत के प्राणियों को बचाने का महाप्रयास हजारों वर्षों से किया जा रहा है, अब भी हो रहा है और 
आगे भी होगा। यह विचार आगमों का है जिसमें कहा गया है कि श्रमण जीवन की साधना और उसका परिवेश तथा 
वातावरण सभी तरह को पर्यावरण को सुरक्षित करने में सहकारी है। श्रमणों के कल्प में ज्ञान, शील और तप है। वे 
सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का बचाने में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। यह एक कथन मात्र है किन्तु उनकी क्रियाएं ही समस्त 
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पर्यावरण से युक्त हैं। उनके बारह व्रत धन-धान्य की सुरक्षा के अनुपम उपाय बतलाते हैं। दस धर्मों की कहानियाँ, 
मानसिक, वाचिक और शारीरिक प्रदूषित वातावरण की रक्षा करने में सहायक हैं। बारह भावनाएं प्राणिमात्र की रक्षा के 
सूत्र हैं।,आवश्यक कर्म प्रशान्त अनुकूल वात्तावरण प्रस्तुत करने वाले हैं। उनकी चर्याएं सौम्य वातावरण का उत्पन्न 
करने वाली हैं। इनके मूल्यों में संरक्षण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। स्वास्थय की अनुकूलता आहार शुद्धि है 
जिसे आज भी सभी तरह से उपादेय माना जा रहा है। उनकी सम्यक्‌ साधना से सभी प्रकार का प्रदूषण समाप्त होता 
है। इससे संस्कृति की रक्षा भी होती है, इसलिए विचारकों ने साधना को सद्‌गुणों का विशाल वटवृक्ष कहा है और 
सदगुणों की रक्षा एवं शुद्धि का उत्कृष्ट उपाय भी माना है। साधना आत्मशोधन है। इससे आध्यात्मिक मार्ग प्रबल होता 
है। इससे इच्छाएं, कामवासना आदि समाप्त होती हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिससे "परस्परोग्रह” की भावना उत्पन्न 
होती है तथा जीवन के उत्थान का मार्ग भी मिलता है। 

पर्यावरण के सूत्र में रक्षा ही रक्षा है पर जो असुरक्षा का कारण उत्पन्न हो गया है, उसे कैसे समाप्त किया जा 
सकता है। यह विचारणीय है। आज से हजारों वर्ष पूर्व महावीर ने जिस समाज की कल्पना की थी उसमें व्यक्ति के 
पतन को रोकने के साथ-साथ भौतिक एवं जैविक संसाधनों के बचाने की बात कही थी। जैन आगमों के प्रथम सूत्र 
आचारांग' इस बात का साक्षी है। इसमें मनुष्य की अपेक्षा प्रथ्यी, जल अग्नि, वायु और वनस्पति की सुरक्षा का प्रथम 
प्रयास किया गया। यह इसलिए नहीं कि वे मूल्यहीन थे, अपितु इनसे ही व्यक्ति का मूल्य था और उनके संरक्षण से 
ही पर्यावरण संतुलित बना रहेगा। आगमों में मानसिक, वायु, जल, ध्वनि आदि प्रकार के प्रदूषणों पर भी ध्यानाकर्षित 
किया गया है। आज आगमों की इस चेतना को वस्तुपरक रूप में जनता को गुणात्मक दृष्टि से समझाने की आवश्यकता 
है क्योंकि विश्व जीवन की उत्कृष्टता का संपूर्ण स्वास्थय पर्यावरण में है। 
जैन आचार का स्वकृप 


जैन आगम में आचरण को आचार कहा गया है। आचार में श्रमण और श्रावकों के व्रत, नियम, संयम आदि की 
विशेषताओं का वर्णन मिलता है। शिष्टाचार, सदाचार, आराध्ना, चर्या आदि भी आचार कहलाते हैं परन्तु व्रती साधक 
की दृष्टि से आचार की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि “अपनी शक्ति के अनुसार निर्मल किए गए सम्यक दर्शन 
में जो यत्न किया जाता है, उसे आचार कहते हैं।* 

शब्दकोष की दृष्टि से आचार आ + चर्‌ + छञ से आघार शब्द बना है जिसका अर्थ आचरण, व्यवहार, काम करने 
की रीति और चाल-चलन आदि से होता है।* आचार या आचरण को चरित्र, चरण, चारित्र८ आदि भी कहा गया है। 
प्राकृत शब्दकोष में आचरण या अनुष्ठान नाम दिया गया है।” नन्दीसूत्र में निर्ग्रन्‍्थ श्रमणों में आचार पर प्रकाश डालते 
हुए कथन है कि आचार, गोपन, विनय, विनयफल, शिक्षा, भाषा, अभाषा, करण, यात्रा, नियमवृत्ति आदि सभी आचार हैं।” 
नन्‍्दीसूत्र की हरिमद्रवृत्ति" में ज्ञानादि की सेवन विधि को आचार कहा गया है। तत्वार्थ भाष्य में भी ज्ञानादि का बखान 
किया गया है उसे आचार कहा गया है।” जैन परम्परा में आचार को पाँच प्रकार का माना गया है यथा-द्ञानाचार, 
दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार | 

जैन आगमों में आचार को सर्वोपरि मानकर सर्वत्र सूक्ष्म विश्लेषण किया है जिसमें पांच व्रत, चार शिक्षाव्रत और 
तीन गुणव्रत की मूल आचार संहिता श्रावकों के लिए दी गई है। आचार के मानदण्डों में श्रावकों के लिए व्यसन मुक्त 
जीवन पर भी बल दिया गया है जो मानवता का शाश्वत मूल्य कहा जाता है। व्यसन मुक्त जीवन से घर, परिवार, 
समाज, कुंटुम्ब, ग्राम, नगर, देश, राष्ट्र सभी उत्थान की ओर बढ़ते हैं। इससे मानवता लहलहाती है। जैन आचार दर्शन 
की एक अमूल्य घोषणा आहार संबंधी है जिसमें प्रकृति के उपादान तत्वों पर महत्व दिया गया है। जैन आचार में 
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नैसर्गिक आहार को जीवन का आधार बताया है। इससे न केवल जैन मण्डल सुरक्षित रहेगा वरन्‌ समस्त प्राणीजगत 
विनाश से बच सकेगा। आहार शुद्धता के साथ-साथ शाकाहार विवेकपूर्ण जीवन की पद्धति है। 

जैन आगमों की विचारधारा में कर्मादानों का विशेष महत्व है जिसमें जीवकोपार्जन के साधनों पर प्रकाश डाला गया 
है। जो साधन पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या नष्ट करते हैं उन्हें कर्मादानों के अंतर्गत रखकर निंदनीय, पापजन्य, 
हिंसक एवं अपराध सूचक माना गया है| 

इस प्रकार जैन आगमों का यही उद्देश्य है कि सुरक्षित जीवन के लिए एक-दूसरे के प्रति समभाव को रखें। 
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जैन घर्म में गृहस्थ नारी: एक ऐत्तिहाप्तचिक अध्ययन 


डॉ. रामकुमार अहिरवार 


नर-नारी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अतः इन दोनों का सामाजिक सम्मान सहज स्वामाविक है| यही कारण 
है कि प्रवृत्तिमार्गी वैदिक परम्परा! में तो ये समादरणीय रही हैं, वैदिकोत्तर निवृत्तिमार्गी श्रमण परम्परा में भी इनको महत्त्व 
दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में निवृत्तिमार्गी' जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों ने अपने निवृत्तिमार्गी स्वरूप के कारण स्त्रियों के 
महत्त्व स्वीकृति के बावजूद उनकी संघ-दीक्षा के प्रति संकोच दिखाई देता है, किन्तु शीघ्र ही उन्हें संघ प्रवेश की 
अनुमति मिलती है और उनकी गृही उपासिका तथा भिक्षुणी जैसे प्रमुख मेद बनते हैं। गृही मर्यादा और गृहत्यागी संघीय 
स्वरूप को देखते हुए उन दोनों के लिए निश्चित मिन्‍न विधान बनाये जाते हैं, गृही त्यागी संप्रदायों में नारियों के इन्हीं 
नियमों-विधानों के प्रकाश में नारी की स्थिति एवं महत्त्व का गवेषणात्मक आकलन संभव है। यहां प्रस्तुत शोधपत्र में 
जैन धर्म में नारी विशेषकर गृहस्थ नारी की स्थिति एवं महत्व का आकलन ही अभिप्रेत है। प्रसंगवश उल्लेखनीय है 
कि कालान्तर में जैन घर्म दिगम्बर एवं श्वेताम्बर जैसे दो संप्रदायों में विभक्‍त हो जाता है, और यहाँ उन दोनों संप्रदायों 
में नारियों के प्रति वर्णित दृष्टिकोण के प्रकाश में अध्ययन किया जायेगा। 

जैन धर्म में गृहस्थ नारी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है जिसके विविध रूपों तथा चरित्र-चित्रण का उल्लेख हुआ 
है, लेकिन साहित्य में उनकी स्थिति के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। एक तो वे जो स्त्रियों के अवनति 
का चित्रण करते है और दूसरे वह जो नारियों की उन्‍नतिशील होने का चित्रण करते हैं। ये देशकाल तथा स्वभाव के 
अनुरूप विभिन्‍न प्रवृत्तियों में संलग्न रही हैं। लेकिन सामाजिक दृष्टि से नारियों का स्थान सम्मानजनक न रहा, उन्हें 
विश्वासघाती, कृतघ्न, कपटी और अविश्वासी कहा गया | व्यवहारभाष्य में उल्लेख है कि जिस गाँव व नगर में स्त्रियाँ 
शक्तिशाली हों, वह निश्चिय ही नाश को प्राप्त होता है।' स्त्रियों को ताड़ने, मारने, पीटने का रिवाज था और स्त्रियाँ 
इस अपमान को चुपचाप सहन कर लेती थीं ।' ब्रह्मचारी और भिक्षु को हमेशा नारियों से दूरी बनाये रखने को कहा गया, 
क्योंकि व कर्म और शिल्प द्वारा पुरूषों को मोहित करने वाली होती हैं। जैन आगम, उत्तराध्ययन टीका तथा भगवती 
आराघना' में स्त्रियों की अनेक दोषपूर्ण उक्तियों का उल्लेख है। जैन सूत्रों में स्त्रियों को मैथुनमूलक बताया गया है, 
जिनको लेकर कितने ही संग्राम हुए हैं। इस सम्बन्ध में सीता, द्ोपदी, रूक्मिणी, पद्यावती, तारा, कंचना, रक्तसुमद्रा, 
अहिन्निका, सुवन्नंगुलिया किन्‍्नरी, सुरूपा और विघुन्मति के उदाहरण महत्त्वपूर्ण हैं ।* विश्वासघाती नारियों में अगउदत्त 
कुमार की प्रियसी तथा वाराणसी के प्रधान श्रेष्ठी की पुत्री मदनमंजरी* तथा दशवैकालिचूर्णी” में वर्णित एक सेठानी 
(पिशाच की प्रेयसी) का उल्लेख है। 
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पूर्व मध्यकालीन जैन पुराणों में भी स्त्रियों की गिरी हुई दशा का वर्णन है। जैनेत्तर प्रचलित मान्यतानुसार स्त्रियाँ 
नैतिक और आध्यात्मिक पतन का कारण मानी गई हैं। इनका उपनयन बन्द करने से उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन 
गिरती गई | महापुराण” के अनुसार स्त्रियों की स्थिति इतनी गिर गयी थी कि उन्हें महत्त्वपूर्ण कार्यों से पृथक रखा जाता 
था। पद्मपुराण” में उल्लेख है कि पत्नी को पति के अधीन परतन्त्र रखा जाता था जिससे वे पति की इच्छा के विपरीत 
कोई कार्य नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि 'महापुराण में स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना गया। 
महापुराण” में जैनाचार्यों ने स्त्रियों के सूक्ष्मदुर्गुणों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि स्त्रियाँ कुलीनता, अवस्था, रूप, 

. विद्या-चरित्र, वंश, लक्ष्मीप्रभुता, पराक्रम, कान्ति, इहलोक, प्रीति-अप्रीति, ग्राहय, अग्राहय, दया, लज्जा, हानि, वृद्धि, गुण 

और दोष कुछ भी नहीं गिनतीं। स्त्रियाँ प्रकृत्ति से भीरू, कुटिल, लालची, मायाचारी, चंचल स्वभाव वाली कपटी, 
क्रोधी होती हैं, उनका चित्त परपुरूष पर लगा रहता है।" पाण्डवपुराण" के अनुसार स्त्रियाँ अपने कुल को गिराती हैं। 
इस प्रकार उनके दुर्गुणों का उल्लेख तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई देता है। 

दूसरी विचारधारा के अंतर्गत कुछ जैन साहित्य नारियों की उन्‍नतिशील अवस्था का चित्रण करते हैं| तांत्रिक प्रभाव 
के कारण नारी देवी शक्ति की स्रोत मानी गई" इस प्रकार की नारियाँ पतिव्रत धारण करती हुई प्रेम और आनन्दपूर्वक 
जीवन यापन करती थीं। तीर्थकर आदि शलाकापुरूषों को जन्म देने वाली स्त्रियाँ ही थीं। ऐसी अनेक तत्कालीन स्त्रियों 
के उल्लेख मिलते हैं जो गतपतिका, मृतपतिका, बालविधवा, परित्यक्ता, मातृ रक्षिता, पितृ रक्षिता, मातृ रक्षिता, 
कुलगृहरक्षिता और श्वसुर कुल रक्षिता हैं, नख और केश जिनके बढ़ गये हैं, स्नान न करने के कारण स्वेद आदि से 
परितप्त हैं, दूध-घी-मक्खन-तेल-गुड़ नामक मद्य-मांस-मघु का जिन्होनें त्याग कर दिया है तथा जिनकी इच्छा 
अत्यन्त अल्प है फिर भी वे किसी उपपति की ओर मुंह उठाकर नहीं देखती |" जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिः और उत्तराध्ययन 
टीका में स्त्रियों को चक्रवर्ती के चौदह रत्नों में गिना गया है। मल्लिकुमारी ने स्त्री होकर भी तीर्थंकर की पदवी प्राप्त 
की थी।* वृहतकल्पमाष्य' के अनुसार - जल, अग्नि, चोर, दुष्काल के संकट उपस्थित होने पर सर्वप्रथम स्त्री की रक्षा 
करनी चाहिए। राजीमती (भोजराज उकसेन की कन्या), चेल्लणा, सुमद्रा, ब्राह्मी, सुबुदी, चंदना, मृगावती, जयन्ती आदि 
नारियों की प्रशंसा की गई है। महापुराण** में पतिव्रत, व्रतशील नारियों को पवित्र माना गया है, किन्तु स्त्रीहरण को 
सबसे बड़ा पाप। पद्मपुराण" में तो परस्त्री को माता कहकर समाज ने आदर्श स्थापित किया है। हरिवंश पुराण में 
जैनाचार्यों ने स्त्रियों के शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज उठायी और ऐसे लोगों की निंदा भी की। इसलिए 
जैनाचार्यों ने कहा कि पिता, भ्राता, पुत्र को प्रत्येक अवस्था में संरक्षण प्रदान करना चाहिए | मनुस्मृति भी इसका 
समर्थन करता है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों की भांति जैन ग्रन्थों ने मी स्त्रियों के सर्वप्रधान गुण पतिव्रत धर्म को ही माना, जिससे वे स्वर्ग की 
अधिकारिणी हो सकती हैं ।* शीलचारी स्त्रियों के महात्म्य की प्रशंसा की गयी है कि वे देवता से भी नहीं डरती हैं।* 
महापुराण': में स्त्रियों के लज्जा, रूप, लावण्य, कान्ति, श्री घुति, मति और विभूति आदि गुणों का वर्णन उपलब्ध है। 
पति के कुरूप, बीमार, दरिद्र, दुष्ट, दुर्व्यवहारी होने पर भी पतिव्रता स्त्रियाँ चक्रवर्ती राजा से भी सम्बन्ध नहीं रखतीं। 
इस प्रकार जैन साहित्य में स्त्रियों के विभिन्‍न रूपों का विवेचन किया गया है। 

जैन कथाओं में माताओं के उदात्त प्रेम के उल्लेख मिलते हैं जहाँ उनके करूणा और प्रेममय चित्र उपस्थित किये 
गये हैं। ज्ञातृघर्मकथा* तथा उत्तराध्ययन सूत्र” में मेघकुमार की माता का उल्लेख है कि भगवान महावीर के उपदेश 
सुनकर जब मेघकुमार ने श्रमण दीक्षा स्वीकार की तो उसकी माता की आँखें डबडबा आयी और करूणाजनक स्थिति 
होने के कारण वह अचेत होकर लकड़ी के लड्ढे की भांति गिर पड़ीं। इसके अलावा राजा पुस्यनन्दी अपनी माता के 
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चरणों की नित्य दिन वंदना करता था।” स्थानांग* में भी पुत्र द्वारा माता-पिता को शतपाक और सहस्रपाक तेल तथा 
सुगन्धित उबटन से अभ्यंजित करने, उन्हें अपने स्कन्च पर धारण करके चलने आदि सम्मान का उल्लेख हुआ है। जैन 
पुराणों में भी अन्य धर्मों की भांति पुत्र जन्मना माता को अत्यधिक श्रद्धा तथा विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है।' 
संसार में माताओं को सर्वश्रेष्ठ बन्धु बताते हुए इन्द्र की पत्नि का कथन है कि हे माता ! तू तीनों लोकों की 
कल्याणकारिणी माता है, तू ही मंगलकारिणी है, तू ही महादेवी है, तू ही पुण्यवर्तता है और तू ही यशस्विनी है। 
महापुराण” में पुत्र जन्म को हर्ष का कारण माना है, एक अन्य स्थान पर कन्या उत्पन्न होने पर शोक छा जाने का 
वर्णन है। 

वच्ध्या (निन्द) स्त्री को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। सन्‍्तान प्राप्ति के लिए वे इन्द्र, स्कंद, नाग, यक्ष आदि 
अनेक देवी-देवताओं की पूजा-उपासना करती रहती थीं, उन्हें प्रसाद चढ़ाती थीं और उनका जीर्णोद्धार कराने का 
वचन देती |* वहीं गर्भिणी स्त्री के प्रति सम्मान, विविध मनोविनोद, क्रीड़ाओं से खुश रखने का उल्लेख मिलता है। 

जैनाचार्यों ने भी माताओं के पुत्र-प्रेम को पति-प्रेम से अधिक उच्च स्थान प्रदान किया है। पद्मपुराण* में उल्लेख 
है कि संसार में माता को पुत्र वियोग से बढ़कर कोई अन्य वियोग नहीं होता है। ऋषभदेव की जन्म महिमा, महावीर 
के जन्म महोत्सव, पार्श्वनाथ के जन्म महोत्सव, धारणी देवी से उत्पन्न सुकुमार मेघकुमार के जन्म महोत्सव इतिहास 
में उल्लेखनीय हैं|" जैन सूत्रों में उल्लेख है कि माताएँ अरहत या चक्रवर्ती आदि के गर्भघारण करने के पूर्व कुछ स्वप्न 
देखती थीं। जब महावीर गर्भ में अवतरित हुए तो उनकी माता ने स्वप्न में १४ पदार्थ देखे यथा - गज, वृषभ, सिंह, 
अमिषेक, माला, चन्द्रमा, सूर्य, ध्वजा, कूंम, कमलों का सरोवर, सागर, विमान भवन, रत्नराशि और अग्नि | 

अन्य धर्मों की मांति जैनघर्म में कन्या का सम्मान पुत्रों की अपेक्षा कुछ कम दिखाई देता है, लेकिन जहाँ उनके 
जन्म को महत्व नहीं दिया, वहीं उन्हें पुत्रों की भांति महत्व भी प्रदान किया गया है। महापुराण'६ तथा पद्मपुराण* में 
कन्या जन्म माता-पिता के लिए अभिशाप न होकर प्रीति का कारण बताया गया है। माता-पिता कन्याओं का 
लालन-पालन एवं शिक्षा-दीक्षा पुत्रों के समान ही किया करते थे, कन्या रल से श्रेष्ठ कोई रत्न नहीं है।” शील सम्पन्न 
कन्या को दस पुत्रों के समान माना गया है।” लड़कियाँ गणित, वाडमय, व्याकरण, छन्द-अलंकार शास्त्र आदि समस्त 
विधाएँ और कलाएँ गुरू या पिता के अनुग्रह से प्राप्त करती थीं। 

जैन सूत्रों में कन्या के तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। वर और कन्या दोनों पक्षों के माता-पिताओं 
द्वारा आयोजित विवाह, स्वयंवर विवाह और गांधर्व विवाह | बौद्ध जातकों की भांति जैन आगमों में भी समान स्थिति एवं 
समान व्यवसाय वाले लोगों के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित कर अपने वंश को शुद्ध रखने का प्रयत्न किया गया है 
जिससे विभिन्‍न जातिगत तत्वों के सम्मिश्रण से कुल की प्रतिष्ठा न मंग हो।” सामान्यतया वर के माता-पिता समान 
कुल परिवार से ही कन्या ग्रहण करते थे। मेघकुमार ने समान वय, समान रूप, समान गुण और समान राजोचित पद 
वाली आठ राजकुमारियों से पाणिग्रहण किया था": लेकिन समाज में कुछ अपवाद भी मिलते हैं, उदाहरणार्थ-राजमंत्री 
तेयलिपुत्र ने एक सुनार कन्या से, क्षत्रिय राज सुकुमाल ने ब्राह्मण कन्या से, राजा जितशत्रु ने चित्रकार की कन्या से 
तथा राजकुमार ब्रह्मदत्त ने ब्राह्मण और वणिकों की कन्याओं से पणिग्रहण किया।** इसी तरह वीतिमय का राजा 
उदायण तापसों का भक्त था और उसकी रानी प्रमावती श्रमणोपासिका थी” श्रमाणोपासिका सुमद्रा का विवाह किसी 
बौद्ध धर्मानुयायी के साथ हुआ था। जैन आगम साहित्य में नारी के स्वयंवर प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें 
दोएदी निर्दृति (जितशत्रु की पुत्री) तथा गन्धर्व विवाह में तारा उल्लेखनीय हैं।': जैन पुराणों में भी कन्या के विविध 
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महापुराण एवं पद्मपुराण में युवावस्था प्राप्त कन्या स्वयंवर व गंघर्व विवाह कर लेती थीं” पद्मपुराण” में कन्या की 
विदाई का करूणापूर्ण दृश्य चित्रित है। जैन पुराणों में कतिपय कुमारी कन्याओं द्वारा वैराग्यवश परिव्राजिका की दीक्षा 
ग्रहण करने का भी उल्लेख है। 

आगम ग्रन्थों में कन्या विवाह के अवसर पर दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। राजगृह के गृहपति महाशत की 
तेरह पत्तियों में एक पत्नि रेवती अपने पिता के घर से आठ कोटि हिरण्य और आठ व्रज लेकर आयी, शैष स्त्रियाँ 
एक-एक कोटि हिरण्य और एक-एक व्रज लेकर आयी थीं।'* इसी तरह वाराणसी के राजा ने अपने जमाई को १००० 
गाँव, १०० हाथी, बहुत सा माल-खजाना, एक लाख सिपाही और १० हजार घोड़े दहेज में दिये थे। संमवतः यह प्रथा 
राजपरिवारों व धनीवर्ग में ही प्रचलित थी। इस प्रकार जैन सूत्रों में परस्पर के आकर्षण विवाह में अपगत्ंघा और 
'अमयकुमार, इन्द्रदत्त और राजकुमारी का वर्णन महत्वपूर्ण है।। 

कन्या के कला-कौशल से प्रमावित होकर भी विवाह सम्पन्न होते थे। चित्रकार चित्रांगद की पुत्री कनकमंजरी की 
चित्रकला से प्रमावित होकर राजा ने उसे पट्टरानी बनाया था।” साधघु-मुनियों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के 
आधघार पर विवाह होने के भी उल्लेख मिलते हैं। जैन आगमों में भी कुछ ऐसे विभिन्‍न विवाहों का उल्लेख है जो ब्राह्मण 
परम्परा में मान्य नहीं थे जैसे-मामा, बुआ, मौसी बहिन, सौतेली माता के साथ विवाह करना ।*' महावीर स्वामी की पुत्री 
प्रियदर्शना से उसके भानजे जमालि ने विवाह किया था“ ब्रह्मदत्त ने मामा की कन्या पुष्पचूला के साथ विवाह किया 
था।" लाटदेश ने अपने मामा, बुआ अथवा मौसी की लड़की तथा देवर से विवाह के उल्लेख मिलते हैं| जैन सूत्रों 
में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा उनके पुत्र भरत और बाहुबली के विवाहों का उल्लेख है | इसके अलावा पुष्पमद्रिका 
नगरी के राजा ने अपने पुत्र पुष्पचूल का विवाह अपनी कन्या पुष्पचूला के साथ किया था।» इस प्रकार के विवाह लाट 
और दक्षिणपथ में विहित तथा उत्तराषथ में निषिद्ध माने जाते थे।" गोल्ल देश के ब्राह्मणों को अपनी सौतेली माता 
(माइसवत्ती) के साथ विवाह करने की छूट थी।' इसके अलावा अन्य प्रकार के विवाह माता-पुत्र, पिता-पुत्री के विवाह 
की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसे अच्छा नहीं कहा गया। ये अपवाद के रूप में देखे जा सकते हैं। 

जैन ग्रन्थों में घर जमाई प्रथा का भी उल्लेख मिलता है जिसके तीन कारण बताये गये हैं, प्रथम, लड़के का पिता 
धनवान हो और उस धन की देखरेख करने वाला कोई पुत्र न हो। द्वितीय, कन्या का परिवार बहुत दरिद्र हो और उसे 
किसी बलवान आदमी की आवश्यकता हो । तृतीय, दरिद्रता के कारण जमाई कन्या का शुल्क देने में असमर्थ हो |» चम्पा 
नगरी के राजा सागरदत्त ने अपनी कन्या सुकुमालिया हेतु सागर को घर जमाई बनाया था।* पारस देश, बंगाल, 
उत्तरप्रदेश में इस प्रकार की प्रथा का चलन था जो कहीं-कहीं आज भी देखी जा सकती है। अश्वस्वामी ने अपनी पुत्री 
का विवाह एक नौकर से किया और उसे घर जमाई बना लिया।५ 

साटे के विवाह के अंतर्गत देवदत्त की बहिन की शादी घनदत्त से और धनदत्त की बहिन की शादी देवदत्त के साथ 
हुई थी।« बौद्ध परम्परा के अनुसार राजा बिम्बिसार और प्रसेनजित को एक-दूसरे की बहिन ब्याही थीं।० 

प्राचीन काल में साधारणतया लोग एक पत्नी से ही विवाह करते थे और प्रायः घनी और शासक वर्ग ही एक से 
अधिक पत्नियाँ रख सकते थे। घनवान लोग अनेक पत्नियों को घन, सम्पत्ति, यश और सामाजिक गौरव का कारण 
समझते थे। इस सम्बन्ध के विशेषकर भरत चक्रवर्ती राजा विक्रमयश“, राजा श्रेणिक*, गहपति महाशत* आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं। जैन ग्रन्थों में राजा के यहाँ स्त्रियों के लिए तीन प्रकार के अन्तःपुर का उल्लेख है। प्रथम, जीर्ण 
अन्तःपुर-वृद्धा स्त्रियों के लिए, द्वितीय, नवअन्तःपुर-नवयुवती परिभोग्य स्त्रियों के लिए और तृतीय, कन्या अन्तःपुर-कन्याओं 
के लिए।" जैन पुराणों क॑ अनुशीलन से भी ज्ञात हांता हैं कि तत्कालीन समय मैं राजाओं के पास बहुत सी रानियाँ 
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होती थीं, जिन्हें वे अपने अन्तःपुर में रखते थे, उदाहरणार्थ-कृष्ण के अन्तःपुर में ०८ पटरानियाँ थीं, भरत के पास 
६६००० रानियाँ थीं, लक्ष्मण के पास १६००० रानियाँ व ०८ पटरानियाँ थीं, रावण के पास १८००० रानियाँ थीं |" ये वर्णन 
आख्यानात्मक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं तथापि राजाओं के पास एक से अधिक रानियाँ होती थीं। इस बहुपत्नित्व को 
समाप्त करने के लिए जैनाचार्यों ने बहुत प्रयन्त किया और राजा को एक पत्नीवृत्ति होने का उपदेश दिया जिससे प्रजा 
उनका अनुसरण कर सके। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्टवर्ग ने इस प्रथा का मान्यता नहीं दी। 

भारतीय समाज में विधुर एवं विधवा विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। उत्तराध्ययन टीका” में सार्थवाह के दूसरे 
विवाह का उल्लेख है। विधवा के रूप में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती। औपपातिक सूत्र में वेधव्य जीवन 
से सम्बन्धित कुछ विघवाओं के उल्लेख हैं जिन्होनें आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया |" घनश्री और लक्षणावती बाल 
विधवाओं (बालरंडा) ने संसार से संतप्त होकर श्रमणियों की दीक्षा ले ली!" जैन पुराणों में भी विधवाओं को सम्मान 
जनक स्थान प्राप्त नहीं था, उन्हें मांगलिक कार्यों में निषेध किया गया था।* विधवा होने पर स्त्रियाँ आत्महत्या कर 
लेती या व्रतोपवास, पूजा-अर्चना करती हुई परलोक सिधार जाती थीं। वे साधा जीवन व्यतीत कर कोई आमूषण ग्रहण 
नहीं करतीं! 

जैन पुराणों में यत्र-तत्र तलाक सम्बन्धी उदाहरण भी मिलते हैं। महापुराण* में उल्लेख है कि जैनाचार्यों ने 
पति-पत्नी के वैमनस्यपूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए पारस्परिक सौहार्द्रता का आदर्श प्रतिस्थापित 
किया। स्त्रियों के पतिव्रत के पालन पर विशेष बल दिया गया, परन्तु यह आदर्श स्थापित नहीं हो सका। पद्मपुराण" 
के अनुसार पतित्यक्ता पत्नी अपने माता-पिता के घर में रहती थी। एक अन्य स्थान पर सास द्वारा कष्ट पहुँचाने का 
भी उल्लेख है !** महापुराण में उल्लेख है कि परित्यक्ता स्त्री चाहे वह चक्रवर्ती की पुत्री ही क्यों न हो उसे अपार कष्ट 
सहने ही पड़ते थे।“ आवश्यकचूर्णी में उल्लेख है कि वणिक स्त्री ने नियोग प्रथा से पुत्र उत्पन्न किया था। 

प्राचीन जैन सूत्रों में सती प्रथा के अत्यल्प उदाहरण प्राप्त होते हैं। महानिशीथ सूत्र" में एक स्थान पर उल्लेख 
है कि किसी राजा की विधवा कन्या, अपने परिवार की अपयश से रक्षा करने के लिए सती होना चाहती थी, लेकिन 
उसके पिता के कूल में यह रिवाज नहीं था। इसलिए उसने यह विचार स्थगित कर दिया। जैन महापुराण"' में सती 
प्रथा का उल्लेख हुआ है कि पति के युद्धस्थल में वीरगति प्राप्त करने पर पत्नियाँ जौहर वृत का पालन करती थीं अर्थात्‌ 
उनके मृत शरीर के साथ चिता में भस्म हो जाती थीं या आत्महत्या कर लेती थीं।+ अन्य जैनेत्तर साहित्य से पूर्व 
मध्यकालीन राजपूत समाज में स्त्री प्रथा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। 

प्राचीन काल में आधुनिक काल की मांति पर्दाप्रथा का प्रचलन नहीं था, यद्यपि स्त्रियों के बाहर आने-जाने पर कुछ 
साघारण प्रतिबंध अवश्य थे। उत्तराध्ययन टीका" में यवनिका (जवणिया) का उल्लेख है, शकटाल की कन्याओं द्वारा 
भी यवनिका के भीतर बैठकर, राजा की प्रशंसा में लोक-काव्य पढ़े जाने का उल्लेख मिलता है। लेकिन स्त्रियाँ बिना 
किसी प्रतिबंध के बाहर आ-जा सकती थीं। औपपातिक सूत्र'' में श्रेणिक आदि राज़ाओं का अपने अन्तःपुर की रानियों 
सहित महावीर के दर्शन करने का उल्लेख है। कतिपय ऐसे भी उदाहरण है जब स्त्रियाँ अपना दोहद आदि पूर्ण करने 
के लिए पुरूष वेश घारण कर, कवच पहन, आयुध आदि ले, जंघाओं में घण्टियाँ बांध प्रमण करती थीं जैन पुराणों 
में भी यत्र-तत्र पर्दा प्रथा के उदाहरण प्राप्त होते हैं। पद्मपुराण* में उल्लेख है कि वर गृहागमन पर वधु अपने मुख 
पर घूंघट रखती थी। महापुराण" के अनुसार सुंदर स्त्री विचित्र पद न्यास अर्थात्‌ अनेक प्रकार से चरण रखने वाली 
रसिका (रसीली) तथां सालंकारा होकर अपने पति का अनुरंजन करती थी। अतः जैन सूत्रों में वर्णित यवनिका शब्द 
का तात्पर्य घूंघट के लिए ज्ञात नहीं होता और यत्र-तत्र पुराणों के संदर्भ भी विशेष समय की पर्दा प्रथा पर अत्यल्प 
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प्रकाश डालते हैं, लेकिन मूर्तिकला में इसके कोई प्रमाण परिलक्षित नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में पर्दा 
प्रथा नहीं थी। 

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही वीर स्त्रियों, माताओं, बहनों की प्रशंसा की गई है। उनके अदम्य साहस एवं त्याग 
के कारण इस देश को नयी दिशा मिली है। जब-जब देश पर संकट आया है वे देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व 
न्यौछावर करती रहीं। जैन सूत्रों में कुछ विशिष्ट स्त्रियों को विविध कलाओं में निष्णात बताया गया है। वे अस्त्र-शस्त्र 
धारण कर दुद्धों में माग लेती थीं। स्थानांग टीका* में टीकाकार अमयदेव ने चौलुक्य पुत्रियों की प्रशंसा की है। विपाक 
सूत्र“ में स्त्रियों द्वारा पुरूष के अस्त्र-शस्त्र धारण करने का उल्लेख है। बृहतकल्पमाष्य” पीठिका में एक गणिका को 
चौसठ कलाओं में निष्णात बताया गया है। वाणिय ग्राम की कामध्वजा (काम कन्या) गणिका विविध कलाओं में निष्णात 
थी। जैन पुराणों में उल्लेख है कि स्त्रियाँ अपने प्राणपति को युद्ध में मेजकर नवीन घाव बड़े गौरव से देखना चाहती 
थीं क्योंकि उनके पति के शरीर के घाव पुराने पड़ गये थे। वे अपने पत्ति से विजय की आशा करती थीं।" पराजित 
पति को तिरस्कृत दृष्टि से देखती थीं। जैनेत्तर साहित्य राजतरंगिणी में वर्णित - सुगन्धा, दिद्वा तथा पृथ्वीराजविजय 
में वर्णित रानी कर्पूरदेवी, गुजरात की मेकिदेवी, मेवाड़ की कुमारदेवी के त्याग वीर पत्नियों के महत्वपूर्ण संदर्भ हैं।“ 

वेश्यावृत्ति मारत की एक प्राचीन संस्था रही है। ऋग्वेद“ में नृतु शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ नर्तकी होता 
है। वात्स्यायन ने वेश्याओं को नौ वर्गों में बांटा है - कुंभदासी, परिचारिका, कुलटा, स्वैरिणी, नटी, शिल्प कारिका, 
प्रकाश विनष्टता, रूपाजीवा और गणिका।“ जैन साहित्य में भी वेश्याओं पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 
आवश्यकचूर्णि एवं वसुदेवहिण्डी में गणिकाओं की उत्पत्ति की कथा है कि राजा को मेंट में प्राप्त कन्याएँ, रानी के डर 
के कारण राजा ने गणराज्यों को सौंप दी थीं, तमी से ये गणिकाएँ कहलाने लगीं।” जैन सूत्रों में चम्पा नगरी की 
घनसम्पन्न गणिका देवदत्ता जो ४ कलाओं में निष्णात, २६ प्रकार से रमण करने वाली, २१ रतिगुणों से युक्त, ३२ 
पुरूषोषचार में कुशल, १८ देशी भाषाओं में विशारद, नवयौवना और श्रृंगार आदि से सम्पन्न थीं, का उल्लेख मिलता 
है ४ सूत्रकृतांग चूर्णी में उल्लेख है कि वेश्याएँ वैशिकशास्त्र में पंडित होती थीं। दत्तावैशिक (दत्तक) नामक विद्वान 
ने पाटलिपुत्र की वेश्याओं पर एक दुर्लभ ग्रन्थ की रचना की थी।'” वाणियग्राम की काम ध्वजा, नन्दिनी, पाटलिपुत्र 
की कोशा और उपकोशा [दोनों बहिनें), उज्जैयिनी की प्रधान गणिका देवदत्ता प्रमुख वेश्याएँ थीं। इसके अतिरिक्त 
राजगृह की मगह सुंदरी और मगहगिरि गणिकाएँ अपनी कलाओं के लिए सुविख्यात थीं।"” 

पुराणकालीन भारतीय समाज में वेश्याओं का अपना पृथक स्थान था। यही कारण है कि आचार्यों की दृष्टि भी 
उनकी ओर गयी। उनके लिए प्रशंसा मूलक पद बनाये गये। हरिवंश पुराण” में साकेत नगर की सुन्दर रूपवती 
बुद्धिसेना वेश्या का उल्लेख है जिस पर मुग्ध होकर मुनि विचित्र मती ने मुनि पद त्याग दिया था। उस समय राजकुमारों 
को व्यवहारिक शिक्षा वेश्याएँ प्रदान करती थीं। जैन पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि समाज में इनके दो वर्ग 
थे - प्रथम जो नृत्य-गीत द्वारा आजीविकोपार्जन करती थीं और द्वितीय, शरीर बेचकर जीविकोपार्जन करती थीं। प्रथम 
प्रकार की वेश्या को वारांगना भी कहा जाता था। ये मांगलिक कार्यों की अवसरों पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती थीं | 
देवदासी के रूप में इनका उल्लेख किया जा सकता है| डॉ. यू. एन. घोषाल ने चाऊ-जू-क्वा के आधार पर निष्कर्ष 
निकाला है कि गुजरात के ४००० मंदिरों में २०,००० देवदासियाँ रहती थीं।'' द्वितीय प्रकार की वेश्याओं से तो मुनि 
तक भ्रष्ट हो जाते थे। ये अपना शरीर बेचकर जीवन निर्वाह करती थीं। 

महापुराण”” में वेश्याएँ ग्राहवती, कूटिल वृत्ति, अलंध्य, सर्वभोग्या, विचित्रा, निम्नगा कही गई हैं। समराइच्छा कहा” 
में धन को वेश्याओं का पति कहा गया है। जैन सूत्रों में वेश्याओं पर विश्वास करने को कहा गया है। दोनों पुराणों 
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में जहाँ उनके जीवन चर्या की चर्चा की गई है, वहीं उनके विवाह और परिवार की चर्चा भी है। हरिवंश पुराण" में 
बसन्‍्तसेना वेश्या अपनी मां के घर से आकर सास की सेवा करती थी जिससे उसका पति प्रसन्‍न रहता था। इसके 
अतिरिक्त जैन सूत्रों और पुराणों में धात्री (सामान्य घरेलू कार्यों के कर्म हेतु), दासी, परिचारिकाओं का उल्लेख मिलता 
है। इसके अतिरिक्त आभादासी, क्रीतदासी, दास्त्वदासी यमदासियों (युद्धवाली) के भी उल्लेख हैं। चम्पानगर की 
दासियों का उल्लेखनीय योगदान का वर्णन है। इस प्रकार जैन धर्म में नारी के विविध रूपों का चरित्र-चित्रण प्राप्त 
होता है। 

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जैन साहित्य में वर्णित अवनति एवं उन्‍नतिशील चरित्र-चित्रणों में नारी 
के उनन्‍नतिशील चरित्र-चित्रण का महत्व अधिक दिखाई देता है जिन्होनें त्तीर्थकर आदि शलाकापुरूषों का जन्म दिया। 
सामाजिक नारी विविध रूपों में देशकाल तथा स्वभाव के अनुरुप विभिन्‍न प्रवृत्तियों में संलग्न रही है। वस्तुत: जहाँ 
धनी वर्ग की नारियों को मूलमूत सुविधाएँ यथावत्‌ रहीं, वहीं जैनाचार्यों के प्रयास से मध्यम व निम्न वर्णी नारी की स्थिति 
में परिवर्तन नहीं हो सका। इतना अवश्य है कि धर्म दीक्षा की छूट से जैन संघ में सर्वाधिक भिक्षुणियाँ बन सकी और 
वे धर्म का पालन करती हुई मोक्ष को प्राप्त हुईं। अतः अन्य धर्मों की भांति जैन धर्म में भी समाजोत्थान में सामान्यतः 
गृहस्थ नारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 
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५७ 


जैन दर्शन में रंगों का मनोबैज्ञानिक विश्लेषण 


डॉ. (श्रीमती) साधना जैन 


विविधता से युक्त इस जगत में किसी व्यक्ति को आकाश का नीलापन सुखद लगता है तो किसी का घरा का धूसरपन, 
किसी को आकाश में छाये बादलों की कालिमा पसंद है तो किसी को बादलों में से झांकते सूरज का सुनहरापन, किसी 
को वृक्षों की पत्तियों का हरापन पसंद है तो किसी को उनके बीच टैंके लाल फूल, किसी को बाग में खिले सूरजमुखी 
की पीत आभा अच्छी लगती है तो किसी को रातरानी की शुम्र धवलता। मनोयोगों की इस भिन्‍नता के रहस्य का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कर मनोविदों ने स्पष्ट मत दिया है कि प्राथमिक रंग का चयन मनुष्य की अन्तःवृत्ति का 
परिचायक होता है। रंग विशेष की पसंद-नापसंद से उसके अन्तःकरण की स्पष्ट तस्वीर देखी जा सकती है और इस 
पूरे रंग प्रकरण में मनुष्य की चिद्वृत्ति की महती भूमिका होती है। 

आध्यात्मिक संस्कृति के प्रणेताओं ने मानव-मन की चिदृवृत्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर स्वतंत्र मापदंड प्रस्तुत 
किए हैं। विचारकों ने मनोयोगों की भिन्‍नता के लिए संस्कारों को प्रमुख माना तो आध्यात्मिक आचार्यों ने कर्म को। माना 
गया कि संसार का प्रत्येक जीव कषाय और योग से संप्रक्त होकर विभिन्‍न प्रकार के कर्मों से युक्त होकर भिन्न-भिन्न 
संस्कारों से घिरता है। तपोमूत, परमसाघक जैनाचार्यों ने मनोविदों व मनोवैज्ञानिकों के तथ्यों से भी आगे जाकर 
चिद्वृत्तियों का अत्यन्त सूक्ष्म व वैज्ञानिक विश्लेषण कर मानव मन की सूक्ष्म वृत्तियों से मन की रंग संवेदनाओं और 
चिद्वृत्तियों की संवेदनात्मक प्रतिक्रिया को व्याख्यापित किया तथा जैन सिद्धांत ग्रंथों में कषाय और योग के द्वयात्मक 
कार्य-लेश्या के नाम से अभिहित किया गया। 

लेश्या से तात्पर्य है चित्र में उठने वाली सूक्ष्मतम संकल्प-विकल्प चेतना से उत्पन्न भावतरंग। दूसरे शब्दों में कहें 
तो कषाय से अनुरंजित आत्मा के परिणाम या जो आत्मा को पुण्यपाप में लपेटे वही लेश्या है। विभिन्‍न धर्मों के चिंतकों, 
विचारकों व दार्शनिकों ने लेश्या को अलग-अलग नाम दिए हैं। पतंजलि ने इसे चिद्‌वृत्ति कहा, ईसा मसीह ने 
9927 72 ०0 $00! कहा तो विज्ञान ने अपने अंतरंग में मन की अत्यन्त भीतरी आंतरिक अवस्था में होने वाले 
सूक्ष्म चिंतन से उठने वाली प्रमा यानि आमामंडल' कहा, तो भगवान महावीर ने सूक्ष्मतम्‌ विचार तरंगों को लेश्या कहा। 

जैन दर्शन में कर्म सिद्धांतानुसार कर्म व प्रवृत्ति के कार्यकारण भाव को दृष्टिगत रखते हुए पुदूगल परमाणुओं के 
पिंड-रूप को द्रव्य कर्म व रागद्वेषादि रूप प्रवृत्तियों को भावकर्म कहा गया। वस्तुतः जीवन की विषमताओं के जनक 
यही भावकर्म-लेश्या हैं। जैनमत में लेश्या के दो भेद हैं- 


१. द्रच्य लेश्या - अर्थात्‌ पुदूगल परमाणुओं का दृश्य आकार जो जीवन पर्यन्त अपरिवर्तनीय है। 
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२. भाव लेश्या - अर्थात्‌ जीव के कषाय अनुरंजित भाव जो असंख्य बार परिवर्तनीय हैं। जैन मतानुसार प्रत्येक जीव 
के मन, वचन और काया ही कर्मों के आश्रव के कारण हैं। शुभभावों से शुभ कर्म और अशुभ भावों से अशुम कर्मों का 
बंध होता है, यही भाव लेश्या है जो जीवों के भावानुकूल आचरणों जैसे-क्रोध, हिंसा, दया, करूणा, परोपकार आदि में 
परिलक्षित होती है। पाप-पुण्य को आमंत्रित करने वाले भाकें की मिन्‍नता का लेश्याओं के माध्यम से सहजता से जाना 
जा सकता है| 
जैनाचार्यों की विचारणा है कि लेश्याओं का रंग के साथ गहरा संबंध होता है। कषाय और योग से अनुरंजित होकर 
जो कर्म-परमाणु बंधन को प्राप्त होते हैं उन पुदूगल-परमाणुओं का भी अपना स्पर्श, रस, गंध व रंग होता है। प्रत्येक 
पुद्गल परमाणु में चार स्पर्श-स्निग्ध, रूक्ष, शीत व ऊष्ण में से कोई दो रूप पाये जाते हैं। वहीं खट्टा, मीठा, कड़वा 
तथा कसैला में से कोई एक रस पाया जाता है। सुगंध व दुर्ग में से कोई एक गंघ तथा काला, पीला, लाल, सफेद 
और नीले रंगों में से कोई एक रंग पाया जाता है। रंगचयन में चिद्वृत्ति की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जैन दर्शन 
में मनोभावों या मन के परिणामों का विश्लेषण रंगों के आधार पर करता है और उन्हें छः भागों में विभक्त कर षट्लेश्या 
के रूप में विवेचित करता है। क्रमशः कृष्ण, नील व कपोत को अशुम और पीत, पद्म व शुक्ल को शुम लेश्या मानकर 
आत्मा के परिमार्जज का एक सशक्त माध्यम सिद्ध करता है। षट्लेश्या का परिचय इस प्रकार है- 
पु, कृष्ण लेश्या 
इस लेश्या का रंग काला माना गया है। यह जीवन को भोगों और पतन की ओर ले जाने वाली लेश्या है। इस अशुभ 
लेश्या का रस कड़वा (नीम से भी अनंतगुणा) माना गया है। यह शोक व दुखः का सूचक है। यह सभी रंगों को ढँक 
लेने वाली है| मृत्यु के देवता यम तथा उनके वाहन का रंग काला होता है। कौवा, साँप का रंग काला और गुण्डे, डाकू 
आदि का प्रिय रंग काला होता है जो अशुभ माना जाता है। कृष्ण लेश्या से युक्त व्यक्तियों के लक्षण निम्नानुसार विवेचित 
किए गये हैं- 
जार्त रेद्रः सदा क्रोधी बत्सरों धर्म ग्रणित:/ 
तिरयी कै? संदुक्तों कृष्ण ल्ेश्यायुत्ों नर ॥/ 
अर्थात्‌ अत्याधिक क्रोधी, द्वेषी, निर्दयी, धर्म से दूर भागने वाले, दूसरों से बैर रखने वाल, हिंसक, क्रूर, परपीड़ा में 
आनंद पाने वाले, भोगी व श्रृंगारी कृष्ण लेश्या से युक्त मानव हैं। 
२. नील लेश्या 
इस लेश्या के संबंध में आचार्यों ने कहा है कि- 
आलस्यो गदबुच्चिश्च स्त्री तुयरश्च अक्चकः/ 
कातरश्व॒ सदा ग्रागी नील बुढ्ो बर// 
यह लेश्या कृष्ण लेश्या से कुछ बेहतर है जो कृष्णपन को कुछ हल्का करती है। इसमें स्वार्थ, बैर, द्वेष का रंथ 
कुछ हल्का हो जाता है। कृष्ण लेश्या के काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता पर नील लेश्या को भय या दण्ड 
से पापकर्म से कुछ दूर किया जा सकता है। इस लेश्या के लक्षण आलस्य, भीरूता, मंदबुद्धि, स्त्रीलुब्धता, स्वार्थपरकता 
तथा प्रवंचकता हैं। इस लेश्या का रस चरपरा (पीपल आदि ऐे रस से अनंतगुणा) होता है। 


३. कपोत लेश्वा हु 
इस लेश्या को कबूतर के गले व कंठ के समान रंग वाली माना गया है जो नीले रंग से कुछ हल्की होती है, यानि 
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आत्म परिमार्जन के एक ओर उच्च सोपान पर बढ़ती है। इस लेश्या के बारे में आचारयों का मत है कि- 
शोलाकुलः सदा कष्ट' एरतिन्‍्द्र आल अशरप्क।/ 
संग्रागे आर्थते मृत्यु काणेतो।। 
अर्थात्‌ इस लेश्या के लक्षण हैं सदा शोक में रत, सदा कष्ट की अनुमूति, आनन्द, उत्साह व हंसी-खुशी का अमाव, 
परपीड़ा की बजाय स्वपीड़ा में रूचि व संतोष, परनिंदा में आनन्द, आत्मप्रशंसक आदि। इस लेश्या का रस कसैला होता 
है। 
भ. पीत लेश्या 
इस लेश्या को शुभ व पुण्य को आमंत्रित करने वाली कहकर इसके लक्षण इस प्रकार कहे गये हैं- 
अबुद्ध' करुणा बुक्ताः कार्य विचारक: / 
लाग्ा लाग सदा श्रीतः प्रीव लेश्या दुत्ो नर // 
अर्थात्‌ प्रबुद्ध, करूणा से युक्त, विवेकपूर्ण कार्य, लाम-हानि के प्रति बेपरवाह, समत्व भाव से भरा, सरल सदा और 
सबके लिए प्रेममय, निष्कपट निष्कलुप। इसीलिए इस लेश्या को शुम श्रेणी में रखते हुए तेजो लेश्या भी कहा गया है। 
इस लेश्या का रंग लाल बताया गया है। जिस प्रकार अग्नि जब प्रज्जवलित होती है तब उसका रंग लाल होता है और 
वह सभी दोषों व विकारों को जलाकर शुद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार यह लेश्या अपने प्रमाव से एक नवीन उत्तेजना 
प्रदान करती है, नवीन उत्साह का संचार करती है। क्‍या योग्य है क्या नहीं, इसका मान कराती हुई यह लेश्या निरन्तर 
लाल से पील और पीले श्वेत की ओर ले जाती है। प्रेम, करूणा, स्नेह पूर्ण विवेक के साथ द्वदय की शुद्धि कर द्वेष 
को तिरोहित कर शुभता की ओर ले जाती है। इस लेश्या का रस मघुर (आम आदि से अनंतगुणा) बताया गया है। 
५. पद्म लेश्या 
इस लेश्या का रंग पीला होता है। यह परम शांति का, शुभ का, हर्ष का प्रतीक है। तेजो लेश्या के उदय होने से 
धर्म के क्षेत्र में पदार्पण होता है, चूकिं उसके बाद होने पर इसे धर्म लेश्या भी कहा गया है। यह संसार की क्षणमंगुरता 
की अनुमूति का मान कराती है, भोगों से विरक्ति व त्याग का शुमांरम होता है। इस लेश्या के लक्षण हैं- 
इयाशीलाः सदात्यागी देगतार्चन तत्पर / 
शुक्ि यूर्ति' सदानन्दा! पद्म लेश्या युत्ों नर'// 
अर्थात्‌ सदा दया माव से युक्त, क्रोध, मान, अहंकार से रहित, परम त्यागी, परमात्मा के प्रति आस्थावान, सदा 
आनन्दमय रहने वाला। इस लेश्या का रस मधुर (वारूणी से भी अनंतगुणा) बताया गया है। 
६. शुक्ल लेरया 
इस लेश्या के लक्षण हैं किसी के प्रति बुरा माव नहीं रखना, सदा सर्वत्र समत्व के भाव, अच्छा-बुरा, मान-अपमान, 
आनन्द-क्रोध सबसे परे। इसमें आत्मा स्व भाव में, निजत्व में, आत्मस्वरूप में लौटकर स्थिर हो जाती है। इस लेश्या 
का रंग शुम्र, सफेद बताया गया है तथा इसका रस मघुर (खजूर, किशमिश, मिश्री से भी अनंतगुणा) माना गया है। 
यही लेश्या आत्मा को मुक्ति के द्वार तक ले जाने वाली है। 
इस प्रकार हम रंग आघारित मनोभावों के विश्लेषण से स्थूल भावों को तो समझ ही सकते हैं और उनमें उलझे, 
लिपटे बिना आत्मा का शुद्धिकरण करने का निरन्तर प्रयास कर आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम बिन्दु तक पहुँच सकते 
हैं। भगवान महावीर ने भी कहा है कि कौन सा प्राणी किस लेश्या में भ्रमण कर रहा है, यह उसके आचरण व रंग 
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करने वाला मापदण्ड है। रंग और विचारों के सघन संबंधों पर वर्तमान में विज्ञान ने भी अपनी मुहर लगा दी है। प्राचीन 
समय से आध्यात्मिक मान्यता रही है कि महापुरूषों के सिर के पीछे एक प्रकाशवलय यानि आमामंडल होता है जिसे 
आज विज्ञान आँच” कहकर प्रत्येक व्यक्ति के सिर पीछे विद्यमान मानता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार इस औरा की 
भिन्‍नता उसमें पाये जाने वाले रंगों के आधार पर निश्चित होती है। ये रंग ही व्यक्ति की मनोवृत्ति का परिचय देते हैं 
और यही भिन्न-भिन्न रंग व्यक्ति विशेष की मनःस्थिति के आधार पर अनुकूल या प्रतिकूल असर डालते हैं। भाव मूर्त 
स्वरूप होते हैं जब वे मन में उत्पन्न होते हैं तो तरंगे उत्पन्न करते हैं, वही तरंगे परमाणु का रूप धारण कर गति उत्पन्न 
करती हैं, जितने तीव्र भाव होते हैं उतनी ही उनकी गति तीव्र होती है और उसी मात्रा में भावात्मक प्रतीति होती जाती 
है। हम जो भी भाव या विचार मन में लाते हैं उसका आभामंडल चारों ओर तैयार हो जाता है। इसी आमभामंडल से 
हम एक-दूसरे से संप्रेषित होते हैं। इसी संप्रेषण को विज्ञान टेलीपेथी कहता है| आज रंग चिकित्सा के क्षेत्र में मी अनेक 
शोध-प्रयोगों से मनुष्यों के चित्त व शरीर की व्याधियों के उपचार कर अमूतपूर्व उपलब्धियां अर्जित की जा रही हैं। यही 
नहीं, ज्योर्तिविज्ञान में भी ग्रह-नक्षत्रों की शांति हेतु विभिन्‍न रंगों के रत्नों का प्रमाव तथा वास्तुशास्त्र में भी गृह व गृहस्थ 
की समृद्धि हेतु रंगों के चयन का महत्व सर्वविदित है। 

आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जैन मतानुसार जीव अपने मोह, अंधकार, अज्ञान के कारण निरन्तर कर्मों का आश्रव 
व बंध करता है और इस बंघ के कारण अनंत प्रवाह को रोकने के उपाय संवर या संवरण (जो वरण करने योग्य हो) 
को अपनाता है। व्रत समिति, गुप्ति, धर्म अनुप्रेक्षा, जय परीषह व चारित्र इन संवर के सात साधनों के द्वारा मोक्षमार्ग 
की ओर अग्रसर होता है। जैन मत में कहा गया है, सम्यक दर्शन यानि तत्वों क यथार्थ स्वरूप की श्रद्धा; सम्यक ज्ञान 
यानि वास्तविक बोध तथा सम्यक्‌ चारित्र यानि आत्मा के कल्याण हेतु किया जाने वाला सदाचरण। अतः सम्यक्‌ दर्शन, 
सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र की संयुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन संवरण के साधनों का अनुसरण व सम्यकत्व 
की संयुक्ति का अनुकरण लेश्या रूपी अवरोघों को हटाये बिना संभव नहीं है। आत्मा पर पड़े इस अंधकार के पट को 
हटाकर ही प्रकाश की ओर जाया जा सकता है। अतः लेश्या का ज्ञान परम आवश्यक है। 

सामाजिक दृष्टि से देखें तो वर्तमान परिदृश्य में हिंसा, आतंकवाद, अराजकता, बेईमानी, स्वार्थ, वैमनस्य का सर्वत्र 
साम्राज्य है। निश्चय ही यह अशुभ लेश्याओं का परिणाम है। यदि हम काली, नीली व कपोती लेश्याओं से बचकर रहे 
तो शेष रहेगी प्रेम, करूणा, शांति परोपकार जैसे मानवीय मूल्यों का दिग्दर्शिका पीत, पद्म व शुक्ल लेश्याएं जो समाज 
में शांति, सौहार्द, सौमनस्य को स्थापित कर मानवता को रक्षित करेंगी ' 

निश्चय ही जैन दर्शन का रंग आधारित मनोविश्लेषण लेश्या विवेचन महत्वपूर्ण है जो आत्मिक परिष्कार के 
साथ-साथ सामाजिक परिष्कार की दृष्टि से भी अत्यंत उपादेय है। वर्तमान में मानवीय मूल्यों के क्षण की विषम 
परिस्थितियों में तो अत्यन्त प्रासंगिक भी है और आज ऐसे चिंतन को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक भी है। 
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ए्द 


मधुरा की एक मह्वत्वपूर्ण पाश्वनाथ प्रतिमा 


शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी 


मथुरा से प्राप्त एवं वर्तमान में राज्य संग्रहालय, लखनऊ (जे. १००, माप १४० » €० सेमी) में संग्रहीत तीर्थंकर पार्श्वनाथ 
एक प्रतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को खड्गासन मुद्रा में मस्तक पर सात सर्पफणों के 
छत्र के साथ रूपायित किया गया है। पार्श्वनाथ के दोनों ओर सर्प की कृण्डलिनी भी स्पष्ट है। जिन के बॉयी ओर 
यक्षी पद्मावती हाथ में छत्र का दण्ड माग पकड़े हुए है और दाँयी ओर यक्ष धरणेन्द्र सुशोमित हैं। जिन की दोनों टांगों 
(पैर) के निचले हिस्से अनुपलब्ध हैं। पार्श्व का मुख और हाथों के निचले भाग भी खण्डित है। सप्त फणों के ऊपर चक्र 
का अमिलेखन है। जिन विवस्त्र हैं (चित्र ४८. 9। भगवान पार्श्वनाथ के साथ यद्यपि उनके घोर शत्रु कमठ का अभाव 
है। एक बलुए पत्थर पर निर्मित है। यह अंकन लगभग तीसरी सदी का है। इसके सम्बन्ध में यू. पी. शाह का यह मत 
पूर्ण सत्य ज्ञात होता है कि यह अपनी तरह का सर्वप्राचीन अंकन है, बाद में आठवीं और बारहवीं शताब्दी ई. में कम्मठ 
मगवान पार्श्वनाथ पर पत्थर डालते हुए दर्शाये गये हैं जो अहिच्छत्रा, एलोरा आदि स्थलों पर स्थित प्रतिमाओं पर 
सुस्पष्ट है लेकिन यह मथुरा कला का सर्वप्राचीन अंकन समी दृष्टियों से महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही राजकीय 
संग्रहालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) की अक्षय निधि है। 


५५ 


देवगढ़ की जैन कला में आचार्य एबं उपाध्याय 
तथा उनका योगदान 


डॉ. शान्ति स्वरूप सिन्हा 


जैन कला के इतिहास में देवगढ़ का मथुरा के बाद सर्वाधिक महत्व है। देवगढ़ ने जैन प्रतिमा विज्ञान को कुछ नये 
आयाम दिये, जिन्हें कालान्तर में उत्तर भारतीय कला-केन्द्रों पर और निखार मिला। देवगढ़ विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणी 
पर गिरि दुर्ग के मध्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कला का अजस्र प्रवाह 
प्रागैतिहासिक काल से निरन्तर १६वीं-१७वीं शती ई. तक चलता रहा, जिसमें वैदिक-पौराणिक और जैन दोनों ही 
परम्पराओं के कलावशेष हैं। देवगढ़ वैष्णव एवं जैन कलावशेषों की दृष्टि से एक विलक्षण पुरास्थल रहा है, जहाँ 
६वीं-७वीं और कुछ सीमा तक एर्वी शतती ई. तक के वैष्णव मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण हुआ! साथ ही कुछ मूर्तियां 
शिव, शक्ति (महिषमर्दिनी, सप्तमातृका), सूर्य और गणेश की मी प्राप्त हैं| छठीं शती ई. का दशावतार और सातवीं शती 
ई. का वराह मंदिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल के स्थापत््य एवं मूर्तिकला के विशिष्ट उदाहरण हैं। 

आठवीं शती ई. में देवगढ़ में जैन कलाकृतियों का निर्माण प्रारंग हुआ और नरवीं शती ई. तक देवगढ़ पूरी तरह जैन 
कला-केन्द्र के रूप में परिणत हो गया, जिसके फलस्वरूप १२वीं-१३वीं शती ई. तक उत्तर भारत के जैन कला तीथों 
में से एक देवगढ़ में कलाकृतियाँ नवीन सर्जनाओं और विचारघाराओं के साथ प्रस्तुत हुईं। देवगढ़ यद्यपि किसी जिन 
या तीर्थंकर की कल्याणक भूमि नहीं थी और न ही किसी अन्य शलाकापुरूष से संबंधित थी। तथापि यह जैन अतिशय 
क्षेत्र था।'दिगम्बर परम्परा से सम्बद्ध देवगढ़ में छोटे और सुंदर जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। देवगढ़ में शासकों द्वारा 
सीधे संरक्षण के प्रमाण नगण्य हैं |' सम्भवत: इसी कारण यहाँ विशाल मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। वस्तुत: जैन आचार्य 
एवं साधु संघों एवं सामान्य जनों के समर्थन और आर्थिक सहयोग से ही देवगढ़ में जैन कला का विकास हुआ। 

देवगढ़ की जैन मूर्तियाँ इस बात का भी संकेत देती हैं कि आचार्यों ने किस प्रकार शास्त्र निर्दिष्ट मर्यादा में रहते 
हुए भी मूर्ति निर्माण में किस प्रकार परिवर्तन और नवीन प्रयोगों को स्वीकार एवं अभिव्यक्त किया। जैन प्रतिमालक्षण 
विषयक कई विशेषताएँ सबसे पहले देवगढ़ की मूर्तियों में अभिव्यक्त हुई। चौबीस जैन यक्षियों के निरूपण का 
प्रारम्भिकतम्‌ प्रयास देवगढ़ में मंदिर संख्या १२ (शान्तिनाथ मंदिर, ८६२ ई.) की भित्तियों पर किया गया। बाहुबली और 
भरत मुनि की मूर्तियों में जिन मूर्तियों के लक्षण उत्तर भारत में सर्वप्रथम देवगढ़ की मूर्तियों में ही दिखाये गये, जिनका 
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गहन धार्मिक-सामाजिक संदर्भ रहा है। त्याग और साधना के मार्ग पर चलने के कारण ही जैन समाज में 
भरत-बाहुबली को जिनों के समान प्रतिष्ठा प्रदान की गयी तथा जिनवाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती (श्रुत देवता) 
को भी जिनों के साथ त्रितीर्थी मूर्ति में रूपायित किया गया |* उपर्युक्त सभी विशेषताएं एवं मूर्तिगत विकास आचार्य एवं 
उपाध्यायों के निर्देशन में ही संमव हो सका। प्रस्तुत आलेख में देवगढ़ के आचार्यों एवं उपाध्यायों के रूपायन एवं उनके 
योगदानों की चर्चा ही हमारा अमीष्ट है। 

जैन आचार्यों एवं उपाध्यायों की साधना-स्थली होने के कारण ही देवगढ़ में श्रावक-श्राविकाओं तथा जैन 
धर्मानुरागी व्यापारियों का आगमन होता रहा होगा। देवगढ़ में न केवल अन्य किसी भी क्षेत्र की तुलना में आचार्यों एवं 
उपाध्यायों की अधिक मूर्तियां बनीं, वरन्‌ उन्हें जिन मूर्तियों के साथ भी निरूपित किया गया। कभी-कभी तो चौमुखी 
या प्रतिमा-सर्वतोभद्रिका में भी तीन ओर जिनों की आकृतियाँ बनी हैं जबकि एक ओर आचार्य या उपाध्याय की आकृति 
निरूपित है।' 

देवगढ़ स्पष्टतः सामूहिक सामाजिक चेतना एवं क्रियाशीलता तथा आचार्यों के कुशल दिशा-निर्देश का एक 

जीता-जागता उदाहरण है जो ओसियां, खजुराहो, एलोरा, मुवनेश्वर एवं मथुरा जैसे कला-तीर्थों से सर्वथा भिन्‍न है| 
देवगढ़ मे दिगम्बर सम्प्रदाय का चतुर्विध जैन संघ (साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका) संगठित एवं प्रमावशाली था 
जिसने परम्परा की लक्ष्मण-रेखा में रहते हुए नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहित किया। मूर्तियों और अभिलेखों से ज्ञात होता 
है कि श्रावकों पर आचार्य एवं उपाध्याय वर्ग का अच्छा प्रमाव था। देवगढ़ की मूर्तियों में .स्थान-स्थान पर 
श्रावक-श्राविकाओं को साघु-साध्विओं एवं आचार्य-उपाध्यायों के समक्ष विनयावनत्‌ या उनकी उपासना करते दिखाया 
गया है। पुस्तकधारी उपाध्यायों का देवगढ़ में विशेष प्रभाव था जो सर्वाधिक सक्रिय और कर्त्तव्यनिष्ठ थे। सारस्वत 
साधना का केन्द्र होने के कारण ही देवगढ़ में उपाध्यायों (मट्टारक) द्वारा साधुओं एवं श्रावकों को उपदेश अथवा शिक्षा 
देने का दृश्यांकन देवगढ़ की- कला में प्रमूत संख्या में उपलब्ध है।' 

देवगढ़ से लगभग ३०० छोटे-बड़े अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अभिलेखों से देवगढ़ के इतिहास, संस्कृति और कला 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन लेखों में प्रतिहार शासक भोजदेव तथा विष्णुराम पचिन्द, राजपाल, उदयपाल, देव जैसे 
शासकों एवं जैनाचार्यों, उपाध्यायों, साघु-साध्वियों, प्रतिष्ठाचार्यों एवं संघाधिपति तथा श्रावक-श्राविकाओं के नामोल्लेख 
मिलते हैं। इनसे स्पष्टतः इस बात के संकेत मिलते हैं कि देवगढ़ में वर्ग एवं जाति भेद रहित जैन समाज तथा 
चतुर्विध संघ जैन मंदिर और मूर्तियों के निर्माण कार्य में समवेत रूप से संलग्न था |* यहाँ पर उन सभी का वर्णन संभव 
नहीं है, अत: हम अभिलेखों में उल्लिखित कुछ आचार्यों एवं उपाध्यायों के नाम ही यहाँ दे रहे हैं। इन अभिलेखों में 
आचार्यों एवं उपाध्यायों की वंशावली के अतिरिक्त मूर्ति निर्माण, संघ आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। देवगढ़ के 
अभिलेखों में कमलदेव, श्रीदेव, रत्नकीर्ति, देवेन्द्रकी्ति, त्रिभुवनकीर्ति, यशस्कीरत्याचार्य, जयकीरत्याचार्य, कनकचन्द्रदेव 
आचार्य, हेमचन्द्रदेव, ललितकीर्ति, पद्मनंदी, शुभचन्द्र, कीर्त्याचार्य, नागसेनाचार्य, माघनन्दी, सहस्रकीर्ति आदि अनेक 
आचार्यों एवं उपाध्यायों के धार्मिक-कृत्यों का संक्षिप्त तो कभी विस्तृत वर्णन मिलता है ।* 

देवगढ़ से प्राप्त मूर्तिलेखों में विभिन्‍न आचार्यों की प्रेरणा से जिनालय एवं मूर्ति निर्माण के प्रसंग मिलते हैं, 
यथा-आचार्य शुभचन्द्र की प्रेरणा से होली नामक श्रावक द्वारा जिनालय का निर्माण, मंदिर संख्या ६ की तीर्थंकर मूर्ति 
का चन्द्रकीर्ति द्वारा अर्पण, मंदिर संख्या १२ के महामण्डप के स्तम्भ की चक्रेश्वरी मूर्ति की स्थापना कमलदेवाचार्य एवं 
श्रीदेव द्वारा, मंदिर संख्या १६ की सरस्वती मूर्ति तथा मंदिर संख्या २० की शान्तिनाथ मूर्ति (कायोत्सर्ग मुद्रा में) का 
निर्माण त्रिमुवनकीर्ति की प्रेरणा से, आचार्य कोकनन्दी के शिष्य गुणनन्दी द्वारा तीर्थंकर चन्द्रप्रभ एवं मंदिर के मण्डप 
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का पुनरूद्धार तथा तीर्थंकर (कायोत्सर्ग) मूर्ति का निर्माण और आचार्य माघवदेव की प्रेरणा से तीर्थंकर मूर्ति के निर्माण 
के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही मंदिर संख्या २८ की कायोत्सर्ग तीर्थंकर मूर्ति का निर्माण चतुर्विध संघ के लिए 
किये जाने का उल्लेख अतिमहत्वपूर्ण है| अभिलेखों में आर्थिका इन्दुआ द्वारा मंदिर संख्या १ की तीर्थंकर की कायोत्सर्ग 
मूर्ति का निर्माण और शालश्री व उदयश्री नामक छात्राओं तथा देव नामक छात्र द्वारा उपाध्याय मूर्ति के निर्माण का 
उल्लेख देवगढ़ में मूर्ति निर्माण और उनके स्थापना की परम्परा को आचार्यों के निर्देशन में पल्‍लवित होना प्रमाणित 
करता है। 

देवगढ़ में आचार्या को प्रायः उपदेश देने की मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। कभी-कभी आचार्यों के साथ भी पुस्तक 
दिखायी गयी है जो परम्परा के प्रतिकूल है। देवगढ़ से प्राप्त आचार्यों की मूर्तियों के पार्श्व में साघु-साध्वी और 
श्रावक-श्राविकाओं को बैठकर शांतिपूर्वक उपदेश का अमृतपान करते दिखाया गया है। इसी प्रकार यहाँ उपाध्यायों की 
भी मूर्तियां मिलती हैं, जिन्हें अपने पद के अनुरूप ग्रन्थ घारण किये और कभी उपदेशपरक मुद्रा में तो कमी आचार्य 
से तत्व-चर्चा करते रूपायित किया गया है। इस प्रकार हम इन मूर्तियों (आचार्य एवं उपाध्याय) को चार श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं। प्रथम, जिनमें उपाध्याय स्वाध्याय में रत हैं। द्वितीय, जिनमें दो या दो से अधिक उपाध्यायों को 
आपस में तत्व-र्चा करते प्रदर्शित किया गया है। तृतीय, जिनमें उपाध्याय, साधुओं और श्रावकों को धर्मोषदेश देते 
दिखाया गया है। अंतिम वर्ग में हम उन मूर्तियों को रख सकते हैं जिनमें पाठशाला में सामूहिक शिक्षा को दिखाया गया 
है, जहाँ बालक, श्रावक-श्राविका सहित साघुओं को भी शिक्षा ग्रहण करते देखा जा सकता है। उपरोक्त आकृतियाँ 
आचार्य एवं उपाध्याय के स्वाध्याय से लेकर अध्यापन में उनकी सहभागिता की सूचक हैं | उपाध्यायों की सर्वाधिक 
मूर्तियां मानस्तम्मों के शीर्ष भाग की सर्वतोभद्र मूर्तियों में तथा मंदिर संख्या १, ४ और १२ की चहारदीवारी पर देखी जा 
सकती हैं।० 

मंदिर संख्या १ (११वीं शती ई) की एक विशिष्ट मूर्ति में पुस्तकधारी आचार्य की एक बड़ी आकृति को पार्श्ववर्ती 
उपाध्यायों की आकृतियों और हाथ जोड़े तथा मयूरपीचिकाघारी साधुओं के साथ दिखाया गया है| मध्य की आचार्य मूर्ति 
जिन मूर्तियों के समान छत्र, प्रमामण्डल आदि से शोमित है। आचार्य की तर्जनी पीठिका की ओर संकेत कर रही है 
जहाँ स्थापना सहित उपासकों की गतिविधियों को दिखाया गया है। आचार्य का दाहिना हाथ खंडित है। पार्श्ववर्ती 
पुस्तकघारी उपाध्याय आकृतियाँ व्याख्यान मुद्रा में हैं। 

आचार्य की एक विरल प्रतिमा मंदिर संख्या १ की पूर्वी मित्ति (११वीं शती ई.) पर है | ध्यान मुद्रा में विराजमान आचार्य 
के समीप ही छत्रधारिणी श्राविका की आकृति भी द्रष्टव्य है। यद्यपि आचार्य के दोनों हाथ खंडित हैं, फिर भी उनके 
दाहिने हाथ में ग्रन्थ स्पष्ट है। शीर्ष भाग में आकाशगामी विद्याघरों एवं जिनों की आकृतियाँ बनी हैं। पीठिका पर 
पुस्तकधारी उपाध्यायों की दो आकृतियाँ बनी हैं। उपाध्याय का दूसरा हाथ व्याख्यान मुद्रा में है। आकार में अपेक्षाकृत 
छोटी दोनों उपाध्यायों की आकृतियों को मध्य की आचार्य की बड़ी आकृति की ओर कुछ इस भाव से मुड़कर देखने 
की मुद्रा में दिखाया गया है, मानो तत्वज्ञान की उनकी कोई जिज्ञासा अभी शेष है। इन आकृतियों के समीप जलपात्र 
है और पीठिका के नीचे स्थापना (पुस्तक-चौकी) भी द्रष्टव्य है। 

'मंदिर संख्या ४ के अंदर की उत्तरी भित्ति के एक विशिष्ट शिलाफलक (११वीं शत्ती ई.) पर पाठशाला का सुन्दर 
दृश्यांकन है। शिलाफलक पर उत्तीर्ण दो पंक्तियों में से नीचे वाली पंक्ति में (बांयें से दांयें) चार कमण्डलु उत्तीर्ण हैं, 
ऊपर की पंक्ति में अध्ययनरत साधु आकृतियाँ हैं। नीचे वाली पंक्ति में आगे एक अर्द्धस्तम्भ के अन्तर से हस्तबन्ध मुद्रा 
में चार आर्थिकाओं एवं श्राविकाओं का रूपायन हुआ है। आर्थिकाओं के बगल में उनकी मयूरपीचिका दबी है, जबकि 
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कमण्डलु उनके सामने रखे हैं। श्राविकाओं के हाथ में कमलपुष्प जैसी सामग्री दिखायी गयी है। पुनः दो अर्द्धस्तम्मों 
के मध्य स्थापना और उसके पाश्वों में एक-एक कमण्डलु दिखाया गया है। इसके बाद पूर्व की भांति चार आर्थिकाओं 
एवं श्राविकाओं (हाथ में नारियल जैसी वस्तु लिए) को विनयपूर्वक झुके हुए दिखाया गया है। इन सभी श्राविकाओं तथा 
आर्यिकाओं के शारीरिक एवं भावात्मक स्वरूप में शिल्पी ने श्रद्धामाव को जीवन्त कर दिया है। आर्थिकाओं के अनन्तर 
एक अर्द्धस्तम्भ के अन्तर पर पुनः चार कमण्डलु रखे हैं जिनके अधिकारी साधु ऊपर की पंक्ति में अध्ययनरत हैं। ऊपर 
की सभी आकृतियों के मस्तक एवं हाथ के कुछ भाग खंडित हैं। मध्य में आचार्य की भी दो आकृतियां उकेरी हैं। आचार्य 
के बायें हाथ में पुस्तक और दायां हाथ घुटने पर रखा है। आचार्य के पाश्वों में उपाध्याय एवं चार साधुओं की आकृतियाँ 
आचार्य की ओर उन्मुख हैं। समी आकृतियाँ आचार्य से छोटी तथा मयूरपीचिका सहित उकेरी हैं।" 

देवगढ़ सारस्वत साघना का केन्द्र था, इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें आचार्य एवं उपाध्यायों के 
अध्ययन, अध्यापन एवं तत्व-चर्चा में संलग्न होने जैसे दृश्य प्राप्त होते हैं। देवगढ़ के अभिलेखों से भी उनके महत्व की 
पृष्टि होती है। जिनवाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का एकल तथा त्रितीर्थी मूर्ति में जिनों के साथ रूपायन भी 
उपरोक्त मान्यता का बल देता है। देवगढ़ की कला निर्माण में नूतन सर्जनाओं और जिनों एवं अन्य देव-स्वरुपों के 
मूल में निश्चित ही आचार्यों एवं उपाध्यायों की प्रेरणा एवं संरक्षण रहा है। देवगढ़ एक प्रमुख जैन शिक्षा केन्द्र भी रहा 
है जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर मूर्ति एवं मंदिर निर्माण की भी शिक्षा आचार्य एवं उपाध्यायों के निर्देशन में लोगों 
को प्राप्त हो रही थी। 

आज भी आचार्यों एवं उपाध्यायों की प्रेरणा एवं निर्देशन में नवीन मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण तथा प्राचीन कला 
वैभव के संरक्षण का कार्य हो रहा है जो परम्परा के निर्वाध गति से चलने का परिचायक है। 
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भगवान महावीर एवं उनके पसिछ्छांतों की 
प्रासंगिकता 


डॉ. एस. एम. त्रिपाठी 


छठी शती ईसा पूर्व में गंगा घाटी में वैदिक कर्मकाण्ड, पुरोहितवाद, यज्ञवाद एवं ब्राह्मणवाद के विरूद्ध एक बौद्धिक 
चेतना विकसित हुई जिसका नेतृत्व जैन घर्म के चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामी एवं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध 
ने किया। यद्यपि महावीर स्वामी एवं महात्मा बुद्ध दोनों लगभग समकालीन थे। दोनों के उत्थान की परिस्थितियाँ भी 
लगभग समान थीं। दोनों के चिंतन में भी लगभग समानता थी। यहाँ हमारा उद्देश्य है महावीर स्वामी के सामाजिक 
एवं धार्मिक अवदानों का निरूपण करना। महावीर स्वामी जिस धर्म को लेकर चल रहे थे, जिस धार्मिक मंच से उन्होनें 
समकालीन समाज को दिशा देने का प्रयत्न किया वह नया नहीं था अपितु इसकी निरंतरता एंव प्राचीनता उनके पूर्व 
में तेईस तीर्थंकरों के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी थी। महावीर का महत्व इसीलिए है कि उन्होनें जैन धर्म को एक व्यापक 
सामाजिक एवं धार्मिक आधार प्रदान किया। महावीर स्वामी ने वैदिक परंपराओं एवं विचारघाराओं को आंख मूंदकर ज्यों 
का त्यों न स्वीकार करके तर्क की कसौटी पर परखने की नीति अपनाई। इससे परंपरागत ब्राह्मण संस्कृति एवं श्रमण 
संस्कृति में वैचारिक संघर्ष प्रारंभ हुआ। ु 

महावीर स्वामी ने अपने मत की स्थापना करते समय उन प्रश्नों के उत्तर तलाश लिए थे जो उनके विरोधियों द्वारा 
उपस्थित किये जा सकते थे। उन्होनें आत्मा-परमात्मा, जीव जगत तथा मोक्ष से संबंधित अवधारणाओं की समकालीन 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की। उन्होनें इस तथ्य को समायोजित करने का प्रयास किया कि वैदिक विचारधारा 
उनके अनुकूल नहीं थी। 

छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रान्ति एवं लौह प्रौद्योगिकी के विकास से कृषि के औजारीकरण तथा 
व्यापार-वाणिज्य की प्रगति से आर्थिक समीकरण बदले। कृषि कार्य के लिए पशुओं का महत्व बढ़ा। दूसरी ओर 
जनसाधारण का विशाल समूह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से तड़प रहा था किन्तु अर्थामाव के कारण वैदिक परंपरा के खर्चीले 
माध्यम से मोक्ष प्राप्ति में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में महावीर स्वामी ने जब अहिंसा के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 


386 ; श्गगाधाां-गद्वा।4 


और पशुबलि का विरोध करते हुए जनता को समझाया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकाण्डीय एवं खर्चीले यज्ञों की 
आवश्यकता नहीं है अपितु त्रिरत्न एवं पंच महाव्रतों के परिपालन से व्यक्ति सांसारिक आवागमन के बन्धन से मुक्त हो 
सकता है तो जनसाधारण में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। ु 

महावीर स्वामी के सामाजिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि उन्होनें दलित एवं शोषित वर्ग को ऊपर 
उठाने का प्रयत्न किया। उन्होनें जातिवाद व अस्पृश्यता का विरोध करते हुए कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 
कहा कि व्यक्ति कर्म के अनुसार ब्राह्मण एवं शूद्र हो सकता है। उन्होनें समाज के उन वर्गों की ओर ध्यान नहीं दिया 
जो पहले से ही वर्ण व्यवस्था के माध्यम से अपना प्रमाव जमा चुके थे अपितु उन्होनें शोषित दलित व पिछड़े वर्गों की 
ओर अधिक ध्यान दिया। इससे स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था में इन वर्गों को भी अपना स्तर सुधारने का मौका मिला। 

यह भी ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी ने अपने धार्मिक संघों के माध्यम से भी दलितों की स्थिति सुधारने का 
प्रयत्न किया। उनके धार्मिक संघ जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थे। स्वेच्छा से आने वालों के लिए उनके संघ के 
द्वार हमेशा खुले थे। ये संघ जनशिक्षा का कार्य भी करते थे। 

वस्तुत: देखा जाये तो महावीर स्वामी का उद्देश्य आर्य समाज के मूल ढांचे को तोड़ना नहीं था, वरन्‌ वे केवल 
उसमें परिवर्तन लाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होनें भारतीय समाज की वर्ण-व्यवस्था का विरोध नहीं किया। 
इससे यह पता चलता है कि महावीर में भी कहीं न कहीं वैदिक परम्परा के प्रति आस्था थी। इस संबंध में आचार्य 
रामघारी सिंह दिनकर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से निकला था, इसका रूप चाहे जो भी 
रहा हो किन्तु उसका लक्ष्य वैदिक धर्मों में सुधार था। लेखक का यह भी मानना है कि यज्ञवाद तथा पुरोहितवाद की 
अवहेलना जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत नहीं था अपितु इसकी शुरूवात उपनिषदों के समय हो गयी थी। 

महावीर स्वामी का मार्ग सामाजिक समन्वय एवं अनुकूलन का था। उन्होनें श्रमण विचारधारा पर जोर देते हुए 
सन्यास के मार्ग को उत्तम बताया किन्तु गृहस्थ आश्रम का विरोध नहीं किया। उन्होनें कहा कि गृहस्थ जीवन का निर्वाह 
करने वाली जनता के लिए भी मोक्ष या मुक्ति संमव है। इसके लिए उन्होनें पंचाणुद्रत के पालन पर जोर दिया। 

संमव है कि महावीर के अहिंसावाद के कारण ही जैन मतानुयाइयों ने कृषि अर्थव्यवस्था से अपने को पृथक कर 
लिया और बाजारपरक अर्थप्रणाली को अपना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म में वाणिज्य पर आधारित 
अनुयायियों की संख्या अत्याधिक है। 

जैन धर्म अत्यन्त उन्नत एवं मनुष्य के लिए कल्याणकारी धर्म था। लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से यह आज 
भी प्रासंगिक है। जैन धर्म ने अन्य धर्मों से काफी कुछ ग्रहण किया परन्तु ऐसा नहीं है कि जैन धर्म ने इतर धर्मों को 
प्रमावित नहीं किया | वैष्णव धर्म ने महावीर के अनेक उपदेशों को अपने धर्म में स्थान दिया। जैन एवं वैष्णव धर्म में 
प्रायोगिक दृष्टि से मेद करना अब आसान नहीं है। महावीर स्वामी के उपदेशों का प्रभाव हिन्दुत्व पर इस रूप में देखा 
जा सकता है कि बाद के कालों में हिन्दुत्व में अहिंसा को ऊंचा स्थान दिया गया और बलिप्रथा को नकार दिया गया। 
आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने हिन्दुत्व के वैष्णव मंत के अनुयायी बने। लेकिन उन्होनें जैन धर्म के अनेक सिद्धांतों 
को अपने जीवन का आदर्श बनाया और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर स्वतंत्रता संघर्ष में आगे बढ़े और यही स्वतंत्रता 
आंदोलन में उनकी सफलता के अस्त्र बनें। अहिंसा, सत्य, प्रेम, उपवास, अनशन तथा भौतिक भोग से बचने की प्रवृत्ति 
उन्होनें जैन धर्म से ही ग्रहण की। यहां तक कि विदेश गमन से पूर्व जैन धर्म के प्रमावस्वरूप उन्होनें मांस-मदिरा का 
उपयोग न करने का प्रण लिया। सत्य पथ पर आजीवन बने रहने के उनके प्रयास को उनकी पुस्तक “द एक्सपेरिमैंट 
विथ टुथ” के माध्यम से समझा जा सकता है। आज भी विश्व में हिंसा एवं आतंकवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों पर 
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नियंत्रण स्थापित करने के लिए जैन मत का अहिंसावाद अत्यन्त प्रासंगिक है और इसे बृहद स्तर पर लागू करने की 
महती आवश्यकता है। 

महावीर ने सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया था। इसी आधार पर उन्होनें उपेक्षित एंव शोषित वर्ग के उत्थान 
की बात कही। उन्होनें जातिप्रथा एवं विशेषाधिकार का भी विरोध कर सामाजिक विभाजन को समाप्त करने का यत्न 
किया। वर्तमान में भी भारतीय सरकार ने सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अनेक निर्णायक कदम 
उठाए हैं। इसी दृष्टि से महावीर के विचारों की आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। 

जैन मत के सामाजिक पहलुओं एवं उनके महत्व और उपयोगिता का अध्ययन करते समय यह दिखाई दिया कि 
महावीर स्वामी कहीं न कही वैदिक ब्राह्मण परंपरा से प्रमावित थे। उन्होनें आयों द्वारा स्थापित वर्ण-व्यवस्था का 
विरोध नहीं किया। वर्ण-व्यवस्था के माध्यम से समाज को संघर्ष से बचाने के ब्राह्मणों के वैज्ञानिक तरीके को उन्होनें 
स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात्‌ जैन धर्म में काफी परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब इस धर्म में 
उच्च एवं निम्न जाति में मेद किया जाने लगा। कालान्तर में इसमें केवल उच्च जातियों को ही प्रवेश मिला। धीरे- 
धीरे मूर्ति पूजा-अर्चना आदि वैदिक प्रवृत्तियां जैन धर्म का अंग बन गयीं। यह भी ध्यान रखना है कि भले ही जैन 
धर्म की लोकप्रियता वैदिक धर्म के विरोध के कारण बढ़ी। लेकिन लम्बे कालखण्ड में यह स्पष्ट हो गया कि जनता को 
वैदिक धर्म के विरोध का पाठ पढ़ाकर जैन धर्म जीवित नहीं रह सकता था, यही कारण है कि उन्हें वैदिक धर्म के अनेक 
सिद्धांतों के साथ अनुकूलन करना पड़ा। 


संदर्भ ग्रन्थ 
१ रगपघारी िह ।विनकर ससकृति के चार अध्यय/ 
२ आबिद हुमैन ग्राख क्री राष्ट्रीय संस्कृति/ 
रै ज्ञा एवं श्रीयाली आचीन थरारत का इतिहास। 
४ जुनि क्ान्तिग्रागर खण्डहरों का वैमव। 
£ शबाकृब्गन ब्रासीय दर्शन ग्राय 8 व २/ 
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वीरसिंहपुर (पाली) से प्राप्त तीर्थकर ऋषमनाधप प्रतिमा 
- एक विश्लेषण 


डॉ. एस. के. द्विवेदी एवं 
एस. डी. सिसौदिया 


जैन धर्म अन्य प्रमुख धर्मों की तरह ही अत्यंत प्राचीन है। इसका विकास औपनिषदिक विचारधारा के आधार पर हुआ । 
जैन धर्म एवं दर्शन के अन्तर्गत ईश्वर की सत्ता को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। वस्तुतः यह विचारधारा कालान्तर 
में तांत्रिक अधिष्ठान पर विकसित हुई। लगभग आठवीं सदी ई. के पश्चात्‌ जैन धर्म के अन्तर्गत अनेक देवी-देवताओं 
की परिकल्पना हुई और भारतीय कला में उन्हें मूर्त रूप मिला। चौबीस तीर्थकरों को देवाधिदेव के रूप में प्रतिष्ठा मिली | 
पूर्व मध्यकाल में जैन घर्म का विकास ब्राहमण धर्म से संबंधित देवी-देवताओं के सम्मिलन के साथ हुआ अर्थात्‌ जैन 
'घर्म में ब्राहमण देवी-देवता जैसे शिव, विष्णु, गणेश, कृष्ण, बलराम, राम, इन्द्र आदि को ग्रहण किया गया | जैन साहित्य 
में भी इनके उल्लेख मिलते हैं। इनमें ब्राहमण देवी-देवताओं की लीलाओं के रोचक वर्णन मिलते हैं। 
त्रिशष्टिशलाकापुरूष चरित नामक ग्रन्थ में राम बलराम, लक्ष्मण, कृष्ण अदि के वर्णन मिलते हैं। इसी प्रकार 
निशुम्भ, मघु, कैटम, बलि, प्रहलाद, जरासन्ध आदि के भी वर्णन इस ग्रन्थ में किये गये हैं। विमलसूरि कृत पउमचरिउ 
(४७३ ई.) में राम और कृष्ण के चरित्र का विशद्‌ वर्णन मिलता है। 
भारतीय मूर्तिकला के अन्तर्गत अनेक ऐसी मूर्तियां निर्मित हुई जिनमें ब्राहृमण एवं जैन लक्षणों का संयुक्त निदर्शन 
किया गया है। राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संरक्षित एक नेमिनाथ प्रतिमा के एक तरफ बलराम और एक तरफ चतुर्मुज 
कृष्ण का अंकन किया गया है। देवगढ़ के मंदिर क्रमांक ०२ (ललितपुर, उत्तर प्रदेश) में भी ब्राहमण एवं जैन देव मूर्तियों 
के संयुक्त अंकन दृष्टव्य हैं। जैन एवं शैव धर्म के संयुक्त लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं भी बनाई गयी हैं। यही नहीं, जैन 
मंदिरों में भी शिव, विष्णु, ब्रहमा आदि की मूर्तियां प्रवेश द्वारों पर प्रदर्शित की गई हैं। ऊन (खरगोन, मध्य प्रदेश) स्थित 
चौवारा डेरा नम्बर २ तथा खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर में धार्मिक समन्वय के उक्त उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसी 
प्रकार जैन देवी-देवताओं को भी ब्राहमण मंदिरों में प्रतिष्ठित किया गया है। कंदरिया महादेव एवं विश्वनाथ मंदिर 
खजुराहो, सूर्य और हरिहर मंदिर ओसियां (राजस्थान), तेली का मंदिर (ग्वालियर) में ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं | 
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विवेच्य प्रतिमा भी जैन एवं शैद प्रतिमाओं के संयुक्त लक्षणों से युक्त है। यह प्रतिमा उमरिया जिलान्तर्गत 
(मध्य प्रदेश) वीरसिंहपुर (पाली) नामक स्थान से प्राप्त है। वर्तमान में यह प्रतिमा सिद्ध बाबा के नाम से पूजी जाती है। 
वास्तव में यह प्रतिमा किसी जैन तीर्थंकर की है। इसमें तीर्थकर को एक ऊंचे आसन पर ध्यानमुद्रा में पद्मासनस्थ 
प्रदर्शित किया गया है। तीर्थकर के सिर पर बुद्ध प्रतिमा की तरह उष्णीश बनाया गया है। सिर के पीछे वृत्ताकार 
प्रमामण्डल प्रदर्शित है जिसकी रचना कमल की पंखुड़ियों की आकृति से की गई है। सम्पूर्ण प्रतिमा में अष्ट प्रतिहायों 
का अंकन किया गया है जिनमें चामरघर, केवल वृक्ष, त्रिछत्र, दुंदुभिक, पुष्पवर्षा तथा शासन देवता प्रमुख हैं। प्रतिमा 
के ऊपरी भाग में दोनों ओर एक-एक गज भी प्रदर्शित हैं। तीर्थकर के आसन में नीचे एक ओर यक्षी अम्बिका अपने 
पुत्र को गोद में लिए बैठी दिखाई गई हैं तथा एक तरफ यक्ष आकृति प्रदर्शित है जो सम्भवत: गोमुख यक्ष की है। आसन 
में सामने बीचों-बीच एक देवी की ललितासन मुद्रा में बैठी मूर्ति अंकित है। यह मूर्ति चतुर्भुजी है। देवी के एक हाथ 
में कमण्डलु स्पष्ट प्रदर्शित है जबकि अन्य हाथों में धारण की हुई वस्तुएँ स्पष्ट नहीं हैं। देवी प्रतिमा के दोनों ओर 
एक-एक गज की बैठी हुई मूर्ति प्रदर्शित है जिनकी पीठ पर दो-दो लघु मानवाकृतियां बनाई गई है । त्रिछत्र के ऊपर 
आमलक अभिकल्प अंकित है /कित्र 6१%| 

विवेष्य प्रतिमा में आसन के नीचे सिंह आकृति के स्थान पर गज का अंकन किया गया है। इस तीर्थंकर प्रतिमा 
में लांझन का अंकन नहीं किया गया है। चूंकि तीर्थकर अजितनाथ का लांछन गज है, अतः इस आधार पर इसे 
अजितनाथ के रूप में पहचाना जा सकता है। परन्तु इस अभिज्ञान में कुछ परम्परागत कला तत्वों की दृष्टि से 
कठिनाईयां हैं। मध्यकालीन जैन तीर्थकर प्रतिमाओं क॑ आसन में सिंह के स्थान पर गजों के अंकन की भी परम्परा रही 
है तथा इनके साथ तीर्थकर के लांछन भी प्रदर्शित किए गये हैं। अतः उक्त प्रतिमा में भी इसी परम्परा का निर्वाह देखने 
को मिलता है। 

विवेच्य प्रतिमा में तीर्थकर के कंधों पर लटकती केश राशि का अत्यंत प्रभावपूर्ण अंकन देखने को मिलता है। 
अतः इस प्रतिमा को ऋषभनाथ के रूप में पहचानना उचित होगा। यक्षी अम्बिका वस्तुत्तः तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी 
हैं जिनका अंकन पादपीठ की एक तरफ किया गया है। यक्षी अम्बिका मध्यकालीन जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय थी। 
अतः तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ ही उनके अंकन की कोई कठोर परम्परा देखने को नहीं मिलती। यक्षी अम्बिका को 
नेमिनाथ के अलावा अन्य तीथकरों के साथ भी रूपायित किया गया है। 

पादपीठ के सामने मध्यमाग में बैठी ललितासना देवी की मूर्ति सम्भवतः यक्षी चक्रेश्वरी की मूर्ति है। इसके बांये 
ऊपरी हाथ में घारित चक्र स्पष्ट है। अत: इसे चक्रेश्वरी के रूप में पहचानना उचित होगा जो ऋषभनाथ की भी शासन 
देवी है। इससे भी ऋषमनाथ की पहचान पुष्ट होती है। 

तीर्थकर प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसके वक्ष पर श्रीवत्स का अंकन नहीं किया गया है। इसके केश शिव 
मूर्तियों में प्रदर्शित जटामुकुट की तरह बनाये गये हैं। इस कारण विवेष्य तीर्थकर प्रतिमा में शिव की प्रतिछाया प्रतीत 
होती है। इस दृष्टि से यह प्रतिमा तीर्थकर ऋषभनाथ और शिव के संयुक्त रूप का प्रतिनिधित्व करती है । 

मूर्ति की निर्माण कला तथा शैली के आधार पर इसकी तिथि नवीं शती ई. का उत्तरार्द्ध निर्धारित की जा सकती 
है। यह कलचुरि कालीन मूर्ति शिल्प का एक अनुपम उदाहरण है। 

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विवेचित प्रतिमा जैन एवं शैव धर्म के समन्वय का एक महत्वपूर्ण 
उदाहरण है । 


६२ 


प्राचीन बिहार में जैन घर्म - कलाबचशेषीय विश्लेषण 
डॉ. विमलचन्द्र शुक्ल 


छठी शती ई. पू. में जैन धर्म के तीव्र विकास और बौद्ध धर्म के उदय ने महत्वपूर्ण वैचारिक क्रान्ति को जन्म दिया। जैन 
धर्म के चौबीसवें तीर्थकर महावीर और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति बिहार में स्थित 
क्रमशः जृम्मियग्राम तथा बोधिगया में हुई थी। इस प्रकार बिहार-भूमि दोनों ही महापुरूषों के दिव्य ज्ञान की साक्षी बर्नी। 
यद्यपि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अधिक प्राचीन है। महावीर से बहुत पहले ही जैन धर्म बिहार में विद्यमान था। 
बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म चम्पा जो मागलपुर से लगभग पाँच मील की दूरी पर स्थित है, में हुआ था। चम्पा 
नगरी अंग जनपद की राजघानी भी रही है। परन्तु महावीर के समय में यहाँ जैन धर्म की व्यापक प्रतिष्ठा स्थापित हुई 
और यह संकुचित भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर व्यापक भू-माग पर विर्स्तीण हुआ। परम्परा एवं अनुश्रुति के 
अनुसार बिम्बिसार और अजातशत्रु जैन धर्म के प्रति आग्रह रखते थे।' उदायिन के विषय में यह जनश्रुति है कि उसने 
पाटलिपुत्र में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था |' संभवत: महापद्मनंद भी जैनधर्मानुयायी था| खारवेल के हाथीगुम्फा 
अभिलेख में "नदशजानित कलिय जिन सनिवेश उल्लेख के आधार पर यह संभावना व्यक्त की गयी है कि नंदराज 
ने कलिंग में विद्यमान जिन की मूर्ति को हस्तगत कर लिया था।' चन्द्रगुप्त मौर्य तो मद्रबाहु नामक जैनाचार्य के द्वारा 
निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय में दीक्षित कर लिया गया था। स्थूलभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र में आहूत संगीति में ११ अंगो और १४ पूर्वों 
का पाठ निर्धारित किया। दक्षिण से वापस आने पर भद्रबाहु ने अंगो और पूर्वों के पाठ को असत्‌ घोषित किया। निर्ग्रन्‍्थ 
संप्रदाय में जो गण और शाखाएं ईसा पूर्व चौथी और तीसरी शती में उद्‌भूत हुईं, उनकी सूची कल्पसूत्र में प्राप्त होती 
है।' इससे स्पष्ट है कि बिहार का क्षेत्र ईसा पूर्व चौथी-तीसरी शती में भी जैन गतिविधियों का केन्द्र बना रहा। परन्तु 
यह विस्मयपूर्ण है कि बौद्ध अवशेषों की तुलना में यहाँ प्राचीन जैन मंदिर एवं मूर्तियों के अवशेष अपेक्षाकृत अल्प संख्या 
में प्राप्त हुए हैं। जैनों की यह मान्यता है कि तीर्थकरों के जन्म स्थान, निष्क्रमण तथा निर्वाण भूमि में मंदिर निर्माण 
अतिशय पुण्यकर होता है', यथा- 


जन्गनिफक्रमगस्थान ज्ञान ।िर्गाण मृतिए॒/ 
अन्यूए पुण्यदेशेए नदीकूलेद नगेए्र च// 
ग्रागादि चन्निवेशेद्र समुद्रपनलिनेए॒ गा। 

अन्येद्‌ वा मनोन्नेद्‌ु कारयेण्जिनमोदिस्य// 


प्राचीन बिहार में जैन धर्म-कलावशेषीय विश्लेषण 39] 


प्रस्तुत लेख में कलापरक अवशेषों के आघार पर बिहार में प्राचीन काल में जैन धर्म की विद्यमानता एवं व्यापकता 
पर प्रकाश डालने का अभिमत प्रयास किया गया है। 

.._ जैन धर्म से संबंधित कलापरक प्रमाणों में सर्वप्रथम उन दो प्रतिमाओं का उल्लेख किया जा सकता है जो लोहानीपुर 
से प्राप्त हुईं थीं और सम्प्रति पटना संग्रहालय में संग्रहीत हैं। शीशविहीन केवल कबन्ध भाग तक सुरक्षित एक 
विशालकाय प्रतिमा पर मौर्यकाल्लीन चिकनी पॉलिश का प्रयोग किया गया है जबकि दूसरे छोटे कबन्ध पर मौर्यकालीन 
पॉलिश नहीं है।* खुदाई में ये दोनों प्रतिमाएं एक ही स्तर से प्राप्त हुयी थीं और इनके साथ चांदी का एक आहत सिक्का 
भी प्राप्त हुआ था। के. पी. जायसवाल ने पॉलिशयुक्त कबन्ध को मौर्यकालीन और पॉलिश रहित कबन्ध को शुंगकाल 
या उसके बाद का स्वीकार किया है।* शैली की दृष्टि से ये मूर्तियां यक्ष मूर्तियों के समकक्ष प्रतीत होती हैं। ये दोनों 
ही दिगम्बर संप्रदाय से संबंधित हैं। 

प्राचीन राजगृह (वर्तमान राजगिर) नामक स्थान जैनों का प्रसिद्ध केन्द्र है। यहाँ से भी अनेक जैन अवशेष प्राप्त हुए 
हैं। वैमारगिरि पर निर्मित जैन मंदिर जो अब पूर्णतया नष्ट हो चुका है, और सोन भंडार की दो गुफाएं विशेष रूप से 
विचारणीय हैं। वैभारगिरि स्थित मंदिर के गर्भग्रह का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में था। मंदिर से संलग्न छोटी-बड़ी कोठरियाँ 
भी निर्मित हुई थीं। अत्यन्त भग्न कुछ जैन प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई थीं' जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बराइसवें तीर्थकर 
नेमिनाथ की प्रतिमा है। काले बेसाल्ट प्रस्तर पर निर्मित इस प्रतिमा पर एक लेख “महाराणाध्षिएज श्री चन्द्रगुप्त 
उत्कीर्ण है। संगमवत: यह गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को द्योतित करता है। इस प्रतिमा में नेमिनाथ ध्यान 
मुद्रा में सिंहासनासीन हैं। सिंहासन के मध्य में एक स्थानक पुरूष आकृति प्रदर्शित है जिसे आर. पी. चन्दा ने अरिष्टनेमि 
परन्तु यू. पी. शाह ने चक्रपुरूष के रूप में स्वीकार किया है। 

सोन मंडार की दो गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें एक गुफा कालान्तर में वैष्णवों द्वारा अधिगृहित कर ली 
गयी | दूसरी गुफा के प्रवेश द्वार से संलग्न दीवाल पर एक ओर पॉच और दूसरी ओर एक जिन आकृति उत्तीर्ण हैं। 
पॉच आकृतियों में से प्रथम दो छठें तीर्थकर पद्मप्रभ, तीसरी आकृति दूसरे तीर्थकर अजितनाथ और अंतिम दो चौबीसतें 
तीर्थंकर महावीर की हैं। इस सभी आकृतियों का उत्कीर्णन एक जैसा है। परिकर में दोनों ओर उड़ते हुए मालाघर, 
चौरीघारी परिचारक और दो-दो जिन आकृतियां ध्यान मुद्रा में प्रदर्शित हैं। पद्मप्रभ का लांउन कमल, अजितनाथ का 
गज और दोनों हाथियों के मध्य चक्र तथा महावीर का लांछन सिंह भी उत्कीर्ण है। दूसरी ओर की आकृति के 
प्रमामण्डल पर कल्पवृक्ष अंकित है।” तीर्थंकर प्रतिमाओं के मस्तक पर या प्रमामंडल के शीर्ष पर कल्पवृक्ष या चैत्यवृक्षों 
का अंकन गुप्तकाल के पहले नहीं प्राप्त होता है। जैन परम्परा में अनेक वृक्षों का अतिशय स्वीकार किया गया है। . 
प्रत्येक तीर्थकर के साथ कोई न कोई वृक्ष निश्चित रूप से संम्बद्ध है। यद्यपि बाद में वृक्ष प्रतीक जैन कला में अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं रह गये।" एक दीवाल पर तीन खड्गासन जिन आकृतियां उत्कीर्ण हैं। एक के साथ शंख का अंकन 
किया गया है जिसके आधार पर इसे अरिष्टनेमि या नेमिनाथ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसमें 
चामरधारिणी परिचारिका अंकित हैं।* तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ मालाधर, चामरघर, चैत्यवृक्ष आदि के अंकन से यह 
अनुमान सहज प्रतीत होता है कि ये आकृतियां गुप्त काल से पूर्ववर्ती नहीं हैं। सोनमंडार की जिस गुफा में मौर्यकालीन 
पॉलिश का प्रयोग मिलता है, उसमें एक लेख उत्कीर्ण है। इस लेख में मुनि वज़देव का नाम मिलता है। यह लेख 
संस्कृत भाषा में इस प्रकार निबद्ध है*- 

निर्वाणलायायतप्रस्वियोग्ये 
युगे गहे अ्हन्ग्रतिमाप्रतिष्ठे 
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आचार्य खन जुनि गज़देव 
किुक्तये अकल्पवन्यदुग्रतेणें 

कनिंघम ने इस लेख का समय दूसरी शती ई. स्वीकार किया है। अन्य विद्वान इसे चौथी शती ई. का मानते हैं। 
यू. पी. शाह के अनुसार वज़देव नामक दो जैनाचार्यों का उल्लेख जैन परम्परा में प्राप्त होता है। एक का उल्लेख 
आवश्यक निर्युक्तिसूत्र में और दूसरे का त्रिलोकप्रज्ञप्ति में मिलता है। शाह के अनुसार सोनमंडार की गुफा में जिस 
वज़देव का उल्लेख हुआ है, वे श्वेतांबर संप्रदाय के थे और उनकी मृत्यु महावीर के निर्वाण के पाँच सौ चौरासी (५८४) 
वर्ष पश्चात्‌ हुई थी।" इस आधार पर अभिलेख को प्रथम शत्ती ई. में रखा जा सकता है। बेंगलर ने यह संभावना व्यक्त 
की है कि पहले यह एक प्राकृतिक गुफा थी जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु करते थे। कालान्तर में मौर्य शासक अशोक 
के समय में पत्थरों को हटाकर इसे नवीन स्वरूप प्रदान किया गया और नागार्जुन तथा बराबर पहाड़ी पर स्थित गुफाओं 
की भांति इसे आजीविकों का समर्पित किया गया।" 

गुप्तकाल में राजगृह और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जैन धर्म की प्रतिष्ठा का प्रमाण चीनी यात्री हृवेनसांग के यात्रा 
विवरण से भी प्राप्त होता है। हवेनसांग ने इस पी-पु-लो (2-97-०) कहा है और यह उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र 
में नग्न साघु रहते थे जो सूर्य उदय से अस्त तक तप में संलग्न रहकर कठोर जीवन व्यतीत करते थे।" यहाँ स्थित 
पाँचवी शती ई. के जैन विहार के संदर्भ में गुप्त संवत्‌ १९६ के एक लेख से सूचना मिलती है जिसका प्रधान गुहनन्दिन 
श्रमणाचार्य था। यह काशी के पंचस्तूपनिकाय से संबंधित था। बाद में बौद्धों ने इसे अधिगृहित कर लिया। परन्तु विहार 
का मूलस्वरूप सर्वतोभद्र बना रहा। 

बिहार के क्षेत्र में गुप्तकाल और उसके निकटवर्ती शतताब्दियों में जैन धर्म की व्यापकता के प्रमावस्वरूप उन कांस्य 
प्रतिमाओं का उल्लेख किया जा सकता है जो भोजपुर जिले के चौसा नामक स्थल से प्राप्त हुई हैं। ये कांस्य प्रतिमाएं 
सम्प्रति पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनमें दो आठवें जिन चन्द्रप्रभ की हैं और इनमें प्रभामण्डल के ऊपरी भाग पर 
अर्द्चचन्द्र की आकृति बनी हुई है। दो प्रतिमाएं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की हैं। शेष दो की पहचान लांछन के अभाव 
में संभव नहीं है। इन कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में समरूपता दिखायी देती है। सभी ध्यान मुद्रा में उर्घ्व एवं अधोमुखी 
कमल पंखुडियों पर आसीन हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का अंकन है। शिरस्चक्र या प्रभामण्डल है। ये दो स्तम्मों पर 
आधारित हैं और स्तम्भों की उर्घ्वमाग में जिव्हा बाहर निकाले मकरमुखों का अंकन है" ऐसा प्रतीत होता है कि जो 
अलंकरण अमभिप्राय बौद्ध स्तूपों में वेदिका या तोरण द्वारों में प्रचलित थे, उनका अनुकरण जैनों ने भी किया। ये सभी 
कांस्य प्रतिमाएं परवर्ती गुप्तकालीन कला शैली की परिचायक हैं। एक कांस्य फलक में अशोकवृक्ष के साथ धर्मचक्र का 
प्रदर्शन है।* जिस प्रकार बौद्धों में धर्म चक्र की महत्ता थी, जैनों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। जैन प्रतिमाओं के 
सिंहासन या पादपीठिका पर लांछनों के मध्य में चक्र का निरूपण भी जैन कला पर बौद्ध कला का प्रभाव है। अशोक 
वृक्ष का संबंध चौदहवें तीर्थंकर अनन्तनाथ से है|" अशोकवृक्ष और घर्मचक्र का एक ही कांस्य फलक में अंकन तीर्थंकर 
की प्रतीकोपासना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 

गुप्तकालीन इन अवशेषों के अलावा द॒वीं शती ई. की कुछ जैन प्रतिमाएं राजगिर से मिली हैं। ध्यान मुद्रा में आसीन 
ऋषमनाथ की एक प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें जिन जटामुकुट के साथ प्रदर्शित हैं। पादपीठिका पर 
दो वृषम और चक्र है। इस पर दवीं शती ई. की लिपि में एक अभिलेख भी उत्कीर्ण है जिसका पाठ इस प्रकार है- 

आचार्य वसन्तनन्दिर्नों दे धर्मो यः (देय धर्मोष्य) 
अर्थात्‌ आचार्य वसन्तनन्दिन ने इस प्रतिमा को दानस्वरूप दिया था। रामप्रसाद चन्दा ने इसे गुप्त काल और पाल 
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कला के मध्य संक्रमण के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है।" संक्रमण की यह स्थिति आसन के अंकन की शेर 
से स्पष्टतः चिहिनत की जा सकती है। इसमें आसन को उर्घ्वमुखी कमल पंखुड़ियों की एक पंक्ति के साथ प्रदर्शित 
किया गया है। गुप्तकाल तक आसन में इस प्रकार के कमल का अंकन प्रायः नगण्य था। मध्यकाल में उर्घ्व एवं 
अधोमुखी दोनों प्रकार की पंखुड़ियों का अंकन होने लगा था।' 

इसके अतिरिक्त सोनभंडार के मंदिर के मर्भग्रह में पार्श्वनाथ, महावीर, सुव्रतनाथ, जैन युगल आदि प्रतिमाएं भी रखी 
हुई हैं, परन्तु वे अन्यन्त भग्न अवस्था में हैं। मुनिसुव्रत प्रतिमा की पादपीठिका पर शासनदेवी बहुरूपिणी शयितावस्था 
में प्रदर्शित हैं। इस प्रकार का अंकन सर्वथा नूतन है जो अन्यत्र नहीं प्राप्त होता है। 

उदयगिरि की पहाड़ी पर नवनिर्मित एक जैन मंदिर में भी पारश्वनाथ की एक प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इसकी 
पादपीठिका पर एक अभिलेख उत्कीर्ण है जो अधिकांशत: नष्ट हो चुका है। अक्षरों के आधार पर अनुमान किया जा 
सकता है कि यह प्रतिमा नर्वी शती ई. में निर्मित हुई होगी।' इसमें सप्तफणी नाग का अंकन अत्यन्त अभिराम है। 

मुजफ्फपुर से लगभग २२ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित बसाढ़ नामक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ स्थित 
ध्वंसावशेषों का समीकरण प्रसिद्ध प्राचीन नगरी वैशाली से किया गया है। जैन परम्परा के अनुसार महावीर का जन्म 
कुण्डग्राम में हुआ था। इसी के समीप वणियग्राम था | बनिया के रूप में वणियग्राम की स्मृति आज भी अक्षुण्ण है। किन्तु 
कुण्डग्राम को चिन्हित करने वाला कोई भी स्थान बसाढ़ और उसके आसपास नहीं विद्यमान है। वसुकुण्ड को कुण्डग्राम 
का अपम्रंश मानना क्लिष्ट कल्पना अधिक है। बनिया नामक स्थान से दो तीर्थंकर प्रतिमाओं की प्राप्ति का उल्लेख 
स्मिथ ने किया है, परन्तु सम्प्रति ये प्रतिमाएं वहां पर नहीं हैं। ब्लाख ने मी इनका कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे 
स्पष्ट है कि सन्‌ १६०३ के पूर्व ही वे प्रतिमाएं अन्यत्र चली गयी थीं। वसुकुण्ड जिसकी पहचान हार्नले ने कुण्डग्राम के 
रूप में की थी, वहां से मी कोई जैन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं।' 

नालन्दा जो बृहद्‌ बौद्ध केन्द्र था, से भी कतिपय जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से ज्ञात ऋषभनाथ की दो 
प्रतिमाओं में उन्हें ध्यानस्थ पद्मासन मुद्रा में लांजछन वृषम के साथ दिखाया गया है। एक प्रतिमा में मरत और बाहुबली 
का भी अंकन है। एक अन्य फलक में यक्ष गोमेघ एवं यक्षी अम्बिका का संयुक्त अंकन है। इसमें गोमेघ का दायां हाथ 
वरद्‌ मुद्रा में और बायां शयनासन रूप में प्रदर्शित है। उनके पार्श्व में यक्षी अम्बिका है जिसका दायां हाथ वरद्‌ मुद्रा 
में और बायें हाथ से वाम जंघा पर बैठे शिशु को पकड़े हुए है। इन दोनों आकृतियों के बीच में एक वृक्ष प्रदर्शित है 
जिसके शीर्ष पर जिन आकृति ध्यानस्थ पद्मासन मुद्रा में है। पीठिका पर उपासकों की आकृतियाँ विद्यमान हैं। 
मल्लिनाथ की भी एक प्रतिमा नालन्दा से विदित है। यह समपादस्थानक मुद्रा में प्रदर्शित की गई है। इसमें जिन 
अधो एवं उर्घ्वमुखी पंखुड़ियों से युक्त कमलासन पर विराजमान हैं। नीचे मल्लिनाथ का लांछन कलश प्रदर्शित है। इन 
प्रतिमाओं का समय यवीं शती ई. स्वीकार किया गया है। यक्षी अम्बिका की भी एक प्रतिमा मिली है जो सम्प्रति राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहीत है। अर्द्धपर्यकासन मुद्रा में द्विमुणी अम्बिका के दाहिने हाथ में आम्रगुच्छ और बायें हाथ 
में वाम जंघा पर बैठा शिशु प्रदर्शित है। इसमें अम्बिका के वाहन सिंह का अंकन नहीं मिलता है। क्निंघम ने नालन्दा 
में एक जैन मंदिर होने की संमावना का भी उल्लेख किया है और उसकी तिथि ४वीं शती ई. स्वीकार की है।" 

वर्तमान आरा शहर से लगभग ६ मील दक्षिण-पश्चिम में मसार नामक स्थल से भी कतिपय जैन अवशेष प्रकाश 
में आये हैं। यहाँ से एक जैन मंदिर के मग्नावशेष विदित हैं जिसमें जैन मूर्तियां रखी हैं। इन सभी मूर्तियों के पादपीठ 
पर वि. सं. १४४३ (१३८६ ई.) तिथियुक्त अभिलेख हैं। अभिलेख में सूचना है कि महासन के शासक नाथदेव के समय 
में ये मूर्तियां पार्श्वनाथ मंदिर को समर्पित की गयी थीं। ये मूर्तियां आदिनाथ, अजित, संभवनाथ और नेमिनाथ की हैं।* 
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प्राचीन अंग जनपद जो छठी शती ई. पू तक महाजनपद का स्वरूप ले चुका था, अनेक धर्मों एवं संस्कृतियों का 
साक्षी रहा है। अंग महाजनपद के अंतर्गत सामान्यतया भागलपुर, मुंगेर, जमुई आदि जिलों के भू-भाग को सम्मिलित 
किया जा सकता है। यद्यपि प्राचीन जनपदों या राज्यों की सीमाओं को वर्तमान स्थानों या क्षेत्रों की सीमाओं में बांधना 
ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्णतया विधिसम्मत नहीं प्रतीत होता। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भी जैन धर्म प्राचीन काल से विद्यमान 
था। चम्पा अंग महाजनपद की राजधानी थी। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को अंग के राजा के रूप में मान्यता 
प्रदान की थी। भागलपुर शहर के पश्चिमी भाग में कर्णगढ़ अभी भी स्मृति में है। कल्पसूत्र के अनुसार महावीर ने यहाँ 
तीन वर्षावास व्यतीत किये थे। जैन धर्म के बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म और निर्वाण दोनों ही चम्पा नगरी में 
हुआ था [* श्चानन ने इस स्थल पर दो जैन मंदिर देखे थे जो यद्यपि पुर्ननिर्माण के कारण नवनिर्मित हो गये हैं। यहां 
से प्राप्त आदिनाथ और महावीर की प्राचीन मूर्तियों का भी उल्लेख उन्होनें किया है। इनके अतिरिक्त संगमरमर से 
निर्मित अनेक परवर्ती कालीन जिन प्रतिमाएं इस मंदिर में वर्तमान में रखी हैं। एक पर विक्रम संवत्‌ १५२९ (१४६८ 
ई.) अंकित था। उन्होनें चौबीस तीर्थंकरों के पादुका चिन्ह भी इस स्थल पर देखे थे। चम्पा से प्राप्त प्राचीन एवं 
मध्यकालीन मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि इस स्थल पर जैन धर्म की परम्परा लम्बी अवधि तक विद्यमान रही थी |: 

भागलपुर से लगभग ३० मील दक्षिण में मंडार या मंदर पहाड़ी है जिसे अनुश्रुति के अनुसार समुद्र मंथन की घटना 
से जोड़ा जाता है। यहाँ से शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के अवशेष तथा शैलोत्तकीर्ण मूर्तियां प्रतिवेदित हैं। यहाँ से उत्तर 
गुप्तवंशी आदित्यसेन का अभिलेख भी मिला है जिसमें उसकी पत्नी कोणदेवी का भी उल्लेख मिलता है। इस स्थान 
पर बेगलर ने एक जैन मंदिर के अवशेष की चर्चा की है।* 

जमुई जिले का क्षेत्र जैन धर्म की विद्यमानता और प्रतिष्ठा की दृष्टि से विशेषतः विवेच्य है। यह क्षेत्र हाल ही में 
महावीर के जन्मस्थान और प्रारंभिक जीवन की गतिविधियों का साक्षी मानने संबंधी उपस्थापनाओं के कारण बहुचर्चित 
रहा है। जैन परम्परा के अनुसार महावीर तीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर उत्तर-पश्चिम की ओर पर्वतीय 
उपत्यका के समानांतर नयखण्ड वन पहुंचे और वहां अपने दस्त्रों का परित्याग कर दिया। यहां पर बहुशैल्य चैत्य जंगल 
भी था। यहाँ से वे कम्मार, फिर कोलाग्ग और वहां से मोराक पहुंचे और कुछ समय बाद अट्ठियग्राम गये। तीसरे वर्ष 
में वे सुवर्णवल होते हुए चम्पा गये। आठवें वर्ष में लोहागलल फिर राजगृह पहुंचे। बारह वर्ष की तपस्या के बाद 
जृम्मियग्राम में कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया |” इन स्थलों की समता ध्वनि साम्य के आघार पर कम्मार की पहचान जमुई 
से लगभग ढ़ाई मील दूर कम्मार ग्राम से, कोलाग्ग की पहचान कम्मार ग्राम से नौ मील दूर स्थित कोन्‍नाग से की गई 
है। इसी प्रकार मोराक का संबंध मोरा ग्राम से, सुवर्णवल की पहचान कोन्नाग से चौदह मील दक्षिण-पश्चिम में 
सोनखर से, अट्लियग्राम की समानता हटिया से और लोहागल्ल को लोहार ग्राम से समीकृत किया गया है। लद्दठर को 
लिच्छवियों से संबंधित कहा गया है।” जैन साक्ष्यों से स्पष्ट है कि कुण्डग्राम जहां महावीर का जन्म हुआ था, वह दो 
भागों में विभाजित था। दार्यी और ब्राह्मण कुण्डग्राम और बार्यीं ओर क्षत्रिय कुण्डग्राम था। लद्ददर जिसे लिच्छवियों से 
संबंधित किया गया है, वह पहाड़ियों के मध्य स्थित था। यहां से लगभग पाँच मील उत्तर-पूर्व में लोध-पानी से प्राचीन 
जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। लद्उर से एक मील की दूरी पर कुण्डघरा है जो ब्राहमण और क्षत्रिय कुण्डग्राम को एक-दूसरे 
से अलग करता है। यहां पर कुण्डेश्वरी देवी का मंदिर भी है जो जैनों में अतिशय मान्य है ।** लद्दउर में भी कोई प्राचीन 
जैन मंदिर था जिसमें विक्रम संवत्‌ १९५०५ (१४४८ ई.) तिथियुक्त एक जैन प्रतिमा रखी हुई थी। दिगम्बर संप्रदाय के 
कुछ जैन नालन्दा के समीप बड़ागांव कुण्डलीपुर को महावीर का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। कुछ जमुई जिले में 
कुण्डलीग्राम का महावीर का जन्म स्थान बताते हैं ।* कुछ श्वेतांबर लद्ददर को महावीर का जन्मस्थल मानते हैं। महावीर 
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के जन्म से संबंधित इन अनेक परम्पराओं में से कौन सत्य है, यह अभी निर्णायक रूप से कहना सहज नहीं है। यद्यपि 
इनसे स्पष्ट है कि बिहार में जैन धर्म अत्यन्त प्रतिष्ठित रहा है और कम से कम पंद्रहवीं शत्ती ई. तक इसकी व्यापकता 
के निरन्तर पुरातात्विक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। 
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उत्तरी मध्यप्रदेश के जैन अभिलेशों को लिपि 
(१०१र्वी से १3वीं शत्ती ई-तक)-एक अध्ययन 


यशवन्त सिंह 


मध्यप्रदेश के उत्तरी भूमाग में अवस्थित ग्वालियर-चम्बल संभाग के अंतर्गत आठ जिलों-ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, 
श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर प्राचीन भारतीय 
इतिहास में उसकी महत्वपूर्ण स्थिति रही है। इस क्षेत्र में विभिन्‍न धर्मों यथा-शैव, वैष्णव, शाक्त आदि के साथ-साथ 
जैन धर्म से संबंधित विभिन्‍न पुरातात्विक साक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैन धर्म संबंधी 
अभिलेख हैं। अमिलेखों को समकालीन होने के कारण प्रामाणिक व ठोस आधार प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में महत्व 
प्राप्त है। जैन अभिलेखों से विवेच्य क्षेत्र में जैन श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्‍न जैन धर्मायतनों और मूर्तियों के निर्माण की सूचना 
मिलती है। जैन प्रतिमाओं के आसनों व पादपीठों पर उत्कीर्ण लेखों में उनके प्रतिष्ठा महोत्सवों, प्रतिष्ठापतियों, 
प्रतिष्ठाचार्यों, संघों, साधुओं आदि के विषय में उल्लेखनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस क्षेत्र में ग्वालियर, चेत 
(जिला-ग्वालियर), सुहानियां (जिला-मुरैना), नरवर, पचराई, भीमपुर, गुडार (जिला-शिवपुरी), सोनागिर (जिला-दतिया), 
दूबकुण्ड, रदेव, धनेच, (जिला-श्योपुर), चंदेरी, बूढ़ी चंदेरी, कदवाहा (जिला-अशोकनगर), बजरंगगढ़ (जिला-गुना) 
आदि पुरास्थलों से प्राप्त जैन अभिलेखों से यहाँ जैन धर्म की सुदृढ़ता का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रस्तुत आलेख 
में उत्तरी मध्यप्रदेश में १५वीं शती ई. से लेकर १३वीं शत्ती ई. तक के जैन अभिलेखों की लिपि एवं माषा का अध्ययन 
किया गया है। 

११वीं से १३वीं शत्ती ई. के मध्य के उत्तरी मध्य प्रदेश से प्राप्त जैन अभिलेखों को 'नागरी लिपि' में लिखा गया 
है तथा उनकी भाषा संस्कृत है। नागरी लिपि का विकास सामान्यतः प्राचीन 'ब्राह्ी लिपि' के निरन्तर विकासक्रम में 
विकसित गुप्तकालीन ब्राह्मीः के परवर्ती स्वरूप न्यूनकोणीय लिपि या 'कुटिल लिपि' के अक्षरों से हुआ है। 
न्यूनकोणीय' या 'कुटिल लिपि में उत्कीर्ण अभिलेखों के अक्षरों में 'नागरी' की अपेक्षा अधिक कलात्मकता परिलक्षित 
होती है। कुटिल लिपि के अक्षरों के नीचे की ओर रेखाएं बांयीं ओर मुड़ी हुई और स्वर की मात्राएं टेढ़ी व लम्बी होती 
हैं तथा इस लिपि शैली में अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, जबकि नागरी लिपि शैली 
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के अक्षरों में खड़ी लकीरों के सिरों पर इनके स्थान पर आड़ी रेखाएं मिलती हैं। ये आड़ी रेंखाएं उतनी ही लम्बी हैं 
जितने अक्षर की चौड़ाई। 

उत्तर भारत में नागरी लिपि के अभिलेखीय साक्ष्य १०वीं शती ई. के प्रारंग के आसपास मिलने लगते हैं। इस क्षेत्र 
में कन्नौज के प्रतिहार शासक महेन्द्रपाल के वि. सं. ६१५ (८६८ ई.) के दिघ्वा-दबौली ताम्रपत्र को नागरी लिपि क॑ पहले 
अभिलेख के रूप में स्वीकार किया जाता है।' परन्तु इस अमिलेख के 'अ',, 'ध 'प', 'म' आदि अक्षरों में ऊपरी रेखा 
का पूरा उपयोग न होने तथा यत्र-तत्र न्यूनकोणों का प्रयोग होने (जैसे-'म' में) के आधार पर इसके संक्रमण अवस्था 
का होने की संभावना भी व्यक्त की जाती है।* ११वीं से १३वीं शती ई. के मध्य यह लिपि उत्तरी व मध्य भारत के विभिन्‍न 
भागों विशेषतः राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में मिलने लगती है। इस दौरान के विवेच्य क्षेत्र 
के जैन अमिलेखों में नागरी लिपि के कुशल प्रयोग को देखा जा सकता है। इस अवधि के जैन अमिलेखों की नागरी 
लिपि वर्तमान नागरी लिपि से मिलती-जुलती है। ११वीं शती ई. के जैन अभिलेखों में नागरी विकासक्रम को दूबकुण्ड 
के एक ध्वस्त जैन मंदिर से प्राप्त वि. सं. ११४५ (१०८८ ई.) के प्रस्तर लेख' पर आधारित अक्षर तालिका # #' में 
देखा जा सकता है। इस प्रस्तर लेख को लेखक व उत्कीर्णक ने वर्ण विन्यास की दृष्टि से सावधानीपूर्वक लिखा है। 
केवल 'ब' अक्षर को 'व' के लिए प्रयुक्त होने वाली आकृति के द्वारा दिखाया गया है। “उ' की मात्रा को ** अक्षर 
के मध्य में दांयीं तरफ जोड़ा गया है व 'ऊ' की मात्रा को अक्षर की लम्बवत्‌ रेखा के मध्य में बांयीं तरफ जोड़कर 
नीचे की तरफ घुमाव युक्त बनाया गया है। 'ऋ' का अंकन 'ऋषभ' शब्द में मिलता है। 'ए' को नीचे की तरफ नोंकयुक्त 
त्रिकोण के माध्यम से दिखाया गया है। 'घ' अक्षर संक्रमण के चरण को प्रदर्शित करता है। 'ध को ऊपर की ओर 
बांयीं तरफ जुड़ी सींग के समान रेखा के साथ व बिना रेखा के साथ, दोनों प्रकार से बनाया गया है। कहीं-कहीं 
'घा' अक्षर के ऊपर आड़ा डंडा जुड़ा मिलता है। इस लेख में कुछ स्थानों पर 'त' और “न' तथा “च' और “व में 
भेद करना कठिन है। 

११वीं व १३वीं शत्ती ई. में जैन अभिलेखों की नागरी लिपि के अक्षरों का आकार वर्तमान नागरी के अक्षरों जैसा 
हो गया। केवल 'इ* और “ध' में कहीं-कहीं पूर्ववत्‌ स्थिति दिखाई देती है तथा व्यंजनों के साथ जुड़ने वाली 'ए', 'ऐ', 
'ओ' और 'औ' की मात्राओं में भी पूर्व में दिखाई देने वाले अंतर को देखा जा सकता है। इसके अनुसार 'ए' की मात्रा 
व्यंजन के पूर्व खड़ी लकीर के रूप में सिर की लकीर से सटी रहती है तथा 'ऐ' की मात्रा में एक तो वैसी ही खड़ी 
लकीर और दूसरी तिरछी रेखा व्यंजन के ऊपर लगायी जाती है। ओ' की मात्रा दो खड़ी लकीरों से बनायी जाती है 
जिनमें से एक व्यंजन से पहले और दूसरी उसके पीछे रहती है। 'औ' में वैसे ही दो लकीरें व एक वक्ररेखा व्यंजन के 
ऊपर रहती हैं। इस अवधि के जैन लेखों की नागरी लिपि के विकास को लगभग १२वीं शती ई. के ग्वालियर दुर्ग 
खण्डित प्रस्तर लेख' और वि. सं. १३१६ (१२६२ ई.) के भीमपुर जैन मंदिर प्रस्तर लेख' पर आधारित अक्षर तालिकाओं 
को क्रमश: ?व 42१ में स्पष्ट किया गया है। 

ग्वालियर की कच्छपघात शाखा के रत्नपाल नामक शासक के उल्लेखयुक्त ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त लगमग १२वीं 
शती ई. के खण्डित प्रस्तर लेख का प्रारंभ 'सिद्धम चन्द्रप्रमस्य वदनां” से होता है। इस लेख में प्रस्तर की एक अईत्‌ 
मूर्ति का उल्लेख है। संमवतः यह लेख जैन धर्म के किसी धार्मिक कृत्य से संबंधित रहा होगा। इस अमिलेख के 
अधिकांश अक्षर वर्तमान सामान्य 'नागरी लिपि के अक्षरों के अनुरूप हैं, 'इस अभिलेख में 'इ', 'च', 'ध', 'ज' और 'श' 
के आकारों की पूर्ववत्‌ स्थिति संक्रमण अवस्था को प्रदर्शित करती है। 'ए', 'ऐ', ओ' और 'औ' की मात्राओं के; लिए 
शिरोभाग व पृष्ठभाग के दोनों ही रूपों का उपयोग मिलता है। 
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वि. सं. १३१६ के यज्वपाल शासक आसल्लदेव के भीमपुर प्रस्तर लेख में उसके एक अधिकारी जैत्रसिंह द्वारा एक 
जैन मंदिर के निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रस्तर लेख के अक्षरों से इस क्षेत्र के जैन अभिलेखों में १३वीं 
शताब्दी ई. के अंत के जैन अभिलेखों की 'नागरी लिपि' को देखा जा सकता है जो आघुनिक “नागरी लिपि' के अक्षरों 
जैसे स्वरूप को लगभग प्राप्त कर चुकी थी, परन्तु 'इ', 'श' और “ण' की आकृतियां विकास के संक्रमण चरण में थीं। 
लेख में *' की आकृति वर्तमान नागरी के 'र' जैसी है। 'ए' का 'प' की आकृति से मिलता-जुलता बनाया गया है तथा 
कहीं-कहीं पर 'प' और “य' में मेद करना कठिन है। 'ध' अक्षर को ऊपर की ओर बांयीं तरफ जुड़ी सींग की तरह रेखा 
के साथ बनाया गया है। 
अंक संबंधित चिह्न 
११वीं से १३वीं शताब्दी ई. के मध्य के उत्तरी मध्यप्रदेश के जैन अमिलेखों में अंक संबंधित चिह्मों की दशमलव प्रणाली 
का प्रयोग मिलता है। इन लेखों में किसी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा व हजार के स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले 
प्रत्येक अंक के लिए अलग-अलग आकृतियों या चिह्नों का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस 
अवधि के मध्य प्राप्त वि. सं. १३१६ के भीमपुर जैन मंदिर प्रस्तर लेख की तिथि का अंकन संख्या संबंधित शब्दों के 
माध्यम से किया गया है, जैसे-संख्या “॥ के लिए 'इंदु, '३' के लिए 'अग्नि' तथा “€' के लिए “निधि' शब्द का प्रयोग 
मिलता है। विवेच्यकाल में अंकों के विकासक्रम को अंक तालिका अ / और अ ? में दिखाया गया है। 
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